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“AIT २-३० से ४-३० तक वेद सम्मेलन 


सायं ५-३० से ६-३० तक सम्मिलित dear पार्थना और 
i उपासना 
» ६-३० से ८-३० तक सांस्कृतिक कार्यक्रम 
ताः २९-२-७३---रविवार 
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» ३-०० से ४-३० तक वनवासी सम्मेलन 
सायं ५-३० से ६-३९ तक योगासन और सन्ध्या 
» ६-३० से 8-३० तक सांस्कृतिक कार्यक्रम 
ताः १-३-७६ सोमवार 
पात ४-३० से ५-३० तक पूभातफेरी 
n ७-३० से ११-३० तक पूर्णाहुति, शुद्विसमारोह 
n ११-३० से २-०० तकदरिद्र नारायणा सेवा 
ग्रपराह्ल २-३० से ४-३० तक वेदपूचार 
सायं ५-३० से ८-३० तक पुरस्कार वितरण तथा धन्यवाद 


: qd शान्ति पाठ 
fao द्र०:- ्रावश्यकतानुसार कार्यक्रम परिवर्तन भी हो सकता है | 
сава Q) makna 

संस्थापक 


स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतो | 
ETE TAE Public Domain. Gurukul Kangri Collection, на d म्पा दक y 


Co श्री आत्मानन्द शास्त्री श्री देशबन्धुवियावाचर्स 
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उक्तल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादुदयति वेनवासी संदेश: ॥ 
यो भ्रष्ट खौीष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य FUR तदृध्ृदयांधकारम्‌ ॥ 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पूवोदेरुदयते वनवासी सदेशः di 
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प्रजा पतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा 

st Wn विजायते | 

तस्य योनिपरिपश्यान्त धोरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु 

< 

«iw सु वनानि विश्वा || 
अर्थ-- (अंजायमान:) अपने स्वरूप से नहीं उत्पत्र होने वाला 
(प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी जगदीश्वर (गर्भे) गर्भस्थ जीवात्मा 
और (ग्रन्त:) सवके हृदय में (चरति) विचरता है ग्रौर (बहुधा) 
बहुत प्रकार से (विजायते) विशेष कर प्रकट होता (तस्य) उस 
प्रजापति के जिस (योनिम्‌) स्वरूप को (धीराः) ध्यानशील विद्वान्‌- 
जन (परि पस्यन्ति) सब ग्रोर से देखते हैं (तस्मिन्‌) उसमें (ह) 
प्रसिद्ध (विश्वा) सव (भुवनानि) लोक लोकांतर (तस्थुः) स्थित हैं | 
भावार्थ — सर्वश्वर प्रजापति स्वस्वरूप से कभी न उत्पन्न होता 
है न उसका कभी ग्रभाव होता है, वह ब्यापक रूप से गर्भस्थ 
| जीवात्मा में तथा सब के हृदय में विराजमान है, ग्रोर उसकी सत्ता 
| o सृष्टि की रचना में ग्रनेकों प्रकार से प्रकट हो रही है । उस प्रजापति 
| - के. स्वरूप को ध्यानशील विद्वान्‌ सब श्रोर से देखते हैं । उसमें ही 


क ` ठलो ठ Ан Gau Feng USE Marida और 
| ‚ सबक। उपास्य देव है ।. उसो को उपासना में मनुष्य का कल्याणा है | 
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शिवरात्रि कह रही है 


प्रतिवर्ष फाल्गुन चतुर्दशी के शिवरात्रि पर्व बहुत प्राचीन काल से 
चला आता है | इस पर्वे का araea शिव शंकर महादेव के साथ है। 

परन्तु शिवरात्रि का-पवं मनानेवाले पौराणिक विद्वान भी यह बतानें 
में असमर्थ हैकि इस रात्रि का सम्बन्ध भगवान शंकर की कित विशिष्ट 
घटना d साथ है | 


उनका जिससमय पावंती & साथ विवाह हुआ, उससमय देवगण 
असुरों से हाररहेथें और भयभीत हो गये थे । उन्हें जब कहीं सरण न 
मिली तो वे महात्मा शिव के समीप उपस्थिब हुए। शिव पार्वंती को 
परिणय करके A स्थन पर अभी पहुंच ही थे और वह उन दोवों के 
मिलन की प्रथम ही Ufa A । ऐसे समय में देवों ने आकर भगवान शिव 
जी क्रे शरण लिये और उनके पास आने की MEY गाथा सुनाई। 
शिव तों थे ही शंकर (ama से कल्याण करनेवाले और आशुतोष 
Чї Taza होनें वाले व यह जानते थे कि यह युद्ध Wea समाप्त च होगा 
इसलिये उन्होंने देवों की रक्षा और असुरों क़े नाश के लिपे अपनी प्रथम 
amaa रात्रि में ही अखण्ड बुहाचय का व्रत धोरण किया और 
तत्काल अपने शिष्य वीरभद्र आदि वनवासियों को साथ लेकन युद्ध 
को लिये प्रस्थान हो गये। इस घटना का सम्बन्ध रात्रि क्के साथ gan 
कारण यह tifa शिव के सम्बन्ध से शिव wha कहाती है। 


भगवान शिव अपने अटल प्रतिज्ञा से अपने धमं, प्रमाज ग्रौर देशकी 
रक्षा की थी । अपनी इस अलौकिक कार्च से ही भगवान शिव देवों में 
सर्वश्रेष्ट माने गये और महादेव कहलाये | 


जिस समय असुरी साम्यता जोरों पर थी, भानव-मानव कां रक्त 
पीने का हर समय तयार ura शिव के भक्त वनवाषी, अधुना नारी जाति 
रदिजा रहीथी । अज्ञान का अन्धकार घटाटोप बढ़ रहा था । विद्वान ARTTA 
भी पुजे जाते थे। ऋषि, неч क्रे बताये हुए मार्गो से लोग भटकरहे 
E e । योग के नाम पर ढोंग, ईश्वर के नाम पर पारवण्ड, धर्म के नाम पर 


दोकान_ खोला जा रहा था। स्वर्ग के नाम पर जथेच्छा अत्याचार चल { 


CC-0. In Public Domain. us ul Kangri-Collection, a wi 
रहा था | सप्तार THT मतवाद E भरा हरा SIT । भारत E विदेशी 
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शक्ति आकर अलरव FAL रही थी। चारों तरह मुल्ला, मौलनी, विदेशी 


'मिशनरीयां' यहां aqar श्रौर अछत कहने वाले को हरीभरी а 


समझकर काट रहे थे | 


जिस समय भारत वर्ष में अनेक मत narar फैले हुए थे, जिस 

जिस सम्य वैदिक qd पर अज्ञान के वादल मंडरा रहे थे, ऐसे ही awa 
इपी शिवरात्रि के दिन सच्चे शिव के भक्त जगत गुरु दयानन्द ने टकारा 
में प्रणव-धनुष की टकार की थी । मौवी वाले की टंकार किरानी, कुरानी, 
पुरानी, जेनी, सनातयी मवको सीते से जगा दिया था । टंकार को सुनकर 
हमदी नरवार गिरपड़ी | मित्र के भव्य मीनार गुज उठे, चीन, जापान 
ओर अनेरिका क अप्र सम्कृत परिवार जाग उठे “प्रथमा संस्कृति विश्व- 
वाराः? का नाद फिर ज्ञो ने लगा | टकारे की टंकार कुछ अदभुत थी | 


` वह एक चमकती ज्वाला थी, тай संधार के मत मतान्तर भस्म हो रहे 


ये । ईसाई, मुषलमान, सनातनी उस ят को GMAT चहाते थे, परन्तु 
धधकती जातीथी | 


काशी में एक दिन पं हरीश्रद्र जी महा राज से निवेदन किया 
“महाराज ! आपके खण्डन करने से लोगों मैं व॑र-विरोध बहुत बढ़ता 
है” | महाराजा ने अपने हाथो को मिलाकर कहा “मेराउदेश्य लोगों को इस 
प्रकार атча में मिलाना है। सकल समुदायों को एकता मैं लाना है। मैं 
चाहाता हुं कि कोल-भील से लेकर वाह्ाण-पयंन्त सव में एक ही जातीय 
जीवन की जागृति हो । चारों वर्ग के लोग एक gut को अंग अगी सम'े। 
परन्तु क्या करे सुधार के बिना मिलाप होना असम्भव है | मेरा UST 
करना हित और सुधार से भि.न श्रौर कुछ नहीं । 


ma (हिन्दु) | सोचों, ससो ! कितना तड़प थी ऋषि के हृदय में 
अछतोउद्धार के लिये महषि anaa ने अपनी aq दृष्टि से यह पहले ही 
देखलिया था कि जबतक अछुतोउद्धार न होगा देश का कल्याण न होगा | 
निः्सन्देह आयं समाज ने ही सब से पहले अछुतोंद्धार की नींव रखी है | 
ag दृश्य कितना सुन्दर था जब чата में रहतिये. लोगों को समाज में 
मिलया गया था ॥ उस समथ FIAT को कूक्षों पर ERA क्रे रोक TAIT | 


ˆ बहुतों की, जाने खतरे में थी रोपड़ के आयं वीर सोमनाथ की माता 


а ERS а шше EH FRO send за 
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लोंग aT क़े पानी न पीने देते थे। कणा जम्मू के धर्मवीर Ч रामचन्दू 
-की शदाहत को याद करने की ग्रावश्यकता है , जिम्होंने मेवों की शुद्धि 
करते हए अपनी आंखों में धूल डलवाई, डंड़ों की मार मारे गये । उनकी 
याद तो जम्मू का वीरमेला दिला रहा हैं | आर्या समाज ने अ छतों की 
छाती से लगाया | गरीबों की आह में आह भरी | 

किन्तु आज चारों तरफ अश्धकार ही अन्धकार नजर आ रहा हैँ । 
सच्चे शिव के भक्त वंनवाक्षी कोल, भील, ओरान, मुड़ा आदि पशु सें बहतर 
पडे हुए है । उनको न अपने धर्म को पता हैं, न शिक्षा, सभ्यता, БЕД 
के शता है । घोर घने जगल Hes हुए हें । न रहने के लिये मकान ही है, 
ate पूजा कौ लिये अन्त ही Sam яа में मिलता ' है ऐसे नारकीय 
जीवन बिता रहे हैं । जिसके फलस्वरुग ईक्षाई मिशनरी अपने हरी भरी 
खेती समक काटते जा TÈ | इसाई पादरी ही उनके मां वाप ë | जिसके 
फलं स्वरुप पृथक्रतावाद का वोल वोला लो रहाहे | झारखण्ड प्रान्त की 
मांगढाता जा रहा है। : 
अत: चेतो! ओ भोले भारतीयों चेतना! ग्ज तूकराट दिनरुपसा कमामे 


की चिन्ता में है । इत तेरे waa लाहौर में कया साथ दिया ? तू अपनी ' 


बड़ी बड़ी आलीशान मकान और भढियों को देख कर чеп नहीं समाता 
है | याद रखो गरीवो की लाश पर बनी हुई मे तेरी आली्ष।न मकान और 
मढ़ीआ तेरे साथनहौं जायेंगी जमाना पुकार पुकार कर कहा है-ईटो श्रौर 
पत्थरों में भगव न का रुप देखने वाले और साक्षात्‌ भावगनन क स्वरुप 
मनुष्यों को अछत कहने वाले इन्सान जरा होश में AT देख इ ही वहिस्कृत 
लोगों के हाथों में पकिस्तन में तेरी क्या दुर्गति हुई | जाति मर गई तो 
SW क्या काम आयेगा । अतः शुद्धि प्रचार और वनवासी सणठन तथा रक्षा 
के faa आगे बढो और अत्यधिक शुद्धि तथा वनवासी बच्चों के शिक्षा 
दिक्षा के लिये दान दो । आज कितिने हैं ऐसे. महारथी जो की महषि 
` दयानन्द, स्वामी agaa के बताये हुए परमेषकी रुप fags हुए लोगों 
को गले लगाने के लिये खुले आम लगे. су # ая दृष्टि दौडाइये 
केवल मात्र इने fud टिम टिमातें हुए कुछ तेरे नजर आयेंगे उड़ीसा मे 
gar पतले आर्य संन्यासी स्वामी बृह्यानन्द की नजर आते हे | पर धना माप 
तथा नाधन हीनता क्रे कारण शुद्धि कार्य तथा वनवासी यां का उद्दार क ri 
- आगे नहीं वढ Fi है । यदि आर्यो EE चेन से जीना है तो fed 


0. Iñ li Dom ain. Guruku Kangri meg on, Haridwar 
हो कर इस आर आधिक[धिक Re खाल कर सहयाग' БЕ ШЧ 
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दुरदर्शी दयानन्द और 
अर्वांचीन भारत 


Әо- बिजयवोर जी аттат, एम. ч. 


Fafa दयानन्द का अवतररा भारतीय जन-जीवन के सुधार के निमित्त 
EST था | देश की सामाजिक दुरावस्था, राजनैतिक विषमता, सांस्कृतिक 
अवनति और धार्मिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप भारल्दर्ष शत्ताब्दियों 
से जर्जरित हो रहा था। भारतीयों कौ पारस्परिक फूट की मनोवृत्ति 
से लाभ उठा कर विदेशी शक्तियां भारतवर्ष पर faver апи 
कर अपने हाथ सेक रही थी सोमनाथ की सृति पर गजनवी का गदा- 
महार एक प्रकार से हमारी एकता को चुनौती थी । महमूद गजनवी 
$ gg प्रथम प्रहार से लेकर STT तक असंख्य विदेशी प्रहार भारत 
वर्ष पर होते रहे हैं । निरन्तर प्रहारों को सहते हुए भारतीय जनता 
स्वाभिमान को लगभग खो चुकी थी । कहना न होगा. कि ag 
राजनैतिक अस्थिरता eq के बाद से क्रमश: बढती चली आ रही थी । 
कालान्तर में तलवार के बल पर TEAR मचाकर भारत पर बलात्‌ 
शासन करने वाले इस्लामी शासन भी अपनी विलासी वृत्ति के कारण 
स्वयं ही निष्क्रिय हो गए । उनकी निष्क्रियता और हिंदुओं की फूट- 
प्रवृत्ति ने ही अंग्रेजों. को यहां आमन्त्रित किया है | अगे.जों ने 
भारत में आकर वही काम किया जो एक समय मुसलमान कर “चुके 
थे । मुसलमान तलवार $ बल पर feg सभ्यता और संस्कृति की 
अल नष्ट करना चाहते थे तो अंगेज दीन-हीन भारत qd को 
प्रलोभन देकर चन्द चांदी Ф टुकड़ों पर ईसाई बचाने पर तुला हुआ 
ЧТ! परथश्रष्ट-भ्रसहाय जनता शासकों è जाल में फसकर दिनों दित 
स्वधमं को तिलांजलि देकर विवश होकर परधर्म को स्वीकार कर 


- रही थी | उन्हें आश्रय देकर सन्मार्ग दिखाने, वाला, कोई 


नही. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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लोग कहते हैं बदलता हे जमाना अक्सर | 
मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं ।। 

तो यह रुपष्ट होजाता है कि чеч दयानन्द ने वास्तव में जमाने 
को बदल कर वर्षों से सोई हुई जाति में नया जीवन डाल feat | 

महषि ने जब जन्म लिया उस समय देश की स्थिति बहुत ही चिन्त- 
नीय और विषम थी । एक और हिन्दु समाज अपनी आन्तरिक कुरितोयों 
के कारणा जर्जर और खोखला हो रहा था तो दूसरी ओर पश्चिम की 
चकाचौंध भारत के शिक्षित समाज को अभिभूत करती जा रही थी | जहाँ 
एक और अन्धश्रद्धा, अशिक्षा, आलस्य, विकृत, परम्परायें और रूढियां 
fegan को निर्जीव कर रही थीं, वहां दूमरी ओर विदेशी शासक 
भारत को मानसिक दृष्टि से भी दाम बनाने का भारी Wege रच 
रहे थे । 

ऐसे समय में दूरदर्शी दयानन्द ने भारते के अतीत गौरव का 
स्मरण करा कर लोगों में स्वाभिमान एवं स्वराज्य की वह भावना भर दी 
जिसे अंग्रेज सरकार शताब्दियों से निकालने का प्रयत्न कर रही थी | 

केवल इतना ही नहीं जब स्वराज्य का नाम लेना भी थोर अपराध 
атут. जाता था और यहां तक कि लोगों को फांवी के फन्दे परलटका दिया 
जाता था--महषि ने निर्भीकता के साथ स्वदेश एवं स्वराज्य का 
उद्घोष किया उन्होंने सत्याथंप्रकाण में लिखा — 

“कोई कितना करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि 
और उत्तम होता है | 

विभिन्न राज्यों में विभक्त परतम्त्र भारत एवं ATT के अत्याचार 
को देखकर उनकी आत्मा कराह उठती है । वे чо प्रकाश के अष्टम 
समुल्लास में लिखते हैं - १ 

“अब अभाग्योदय से और आर्यों क्र आलस्य प्रमाद, परस्पर विरोध 
सें अन्य देशों è राज्य की कथा ही क्या कहना किन्तु आर्यावतं में भीं 
эп. HS स्वतुन्त Eu, निर [स स मय्‌ नहीं Š a 
कछ है सों भी विदेशियों से पादाक्रान्त हो रहा है। 
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कितने हृदय स्पर्शी हैं чїч के ये शब्द । पराधीन भारत को देख- 
कर वे विक्षुव्ध हो उठते हैं ऐसा हो भी क्‍यों न? कवि के शब्दों में - 


“जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं । 
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं Il 
© 


भारत को स्वतन्त्र कराने क़े लिए उनका ध्यानं राजस्थान के UTA 
की ओर जाता है। वे उदय पुर, जय-पुर, बड़ौदा आदि रियासतों $ नरेशों 
को age राजनीति का उपदेश करते हुए aaar 9 लिए प्रेरित 
करत б! 


महान क्रान्ति कारी श्याम जीं कृष्ण वर्मा печ m शिष्यों में से ही 
थे। रामप्रसाद बिहिमल, सरदार भगत सिंह, सरदार wataqe भाई 
परमा नन्द, लालालाजपत राय ये धब क्रांतिकारी giu की ही तो देव हैं। ' 
स्वामी जी में स्वराज्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी । किसी भी 
सच्चे देशभक्त में ऐसी भावना का होना स्वाभाविक ही है Í 
किसी कवि के शब्दों में - 


जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है | 
वह नर नहीं है निरा पशु है और मृतक समान है ॥ 


इसी को देखते हुए विट्टल भाई पटेल ने कहा था- बहुत से लोग 
чеїч दयानन्द को सामाजिक और धार्मिक सुधारक कहते हैं परन्तु मेरी 
दृष्टि में तों वे सच्चे राजनीतिज्ञ थे । ५ वषं से कंग्रेस का जो 
कारे -क्रम रहा है, वह सब कार्थ-क्रम ७० वषं qd ऋषि दयानन्द ने देश 
के सामने रखा था । सारे देश में एक भाषा, खादी, «айт प्रचार, 
पचायतों की स्थापना, दलितोद्धार, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता, उत्कट 
देशाभिमान और स्वराज्य की घोषणा यह सब महषि ने देश को दिया है । 

मैं ऋषि दयानन्द को अपना राजनैतिक गुरू मानता g | मेरी दृष्टि 
में तो वें महान्‌ विप्लववादी नेता भ्रौर राष्ट्र विधायक ga 


TET | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
गीला è अनुसार जब-जब धर्म का हास होता है, किसी न | 
किसी महा पुरुष का जन्म धर्भोत्यान के लिए sacr होता है | इतिहास | 
साक्षी है कि मुसलघानों से लोहा लेने और स्वदेश की सुरक्षा के 
लिए राजनैतिक क्षेत्र में जहां सिक्खों के qu, गोविन्दर्सिह का आगमन | 
हुआ तो दूसरी भोर भध्यकाल मैं धार्भिक ढोंग, पाखण्डों तथा सामाजिक | 
कूरीतियों पर प्रबल प्रहार करने X लिए महात्मा कबीर सदृश 
Gray का भी प्रादुर्भाव इसी धरती पर हुआ था । हन्त ! कुम्भकर्णी 
निद्रा में शताब्दियों से पड़ी हुई भारतीय जनता की नींद फिर भो 
ч खुल सकी । कितने ही आक्रान्ता यहां आए और भारतवर्ष की 
विपुल सम्पत्ति को हइपकर अपने साथ ले गए । समय-समय पर आंसू 
प्रवश्य बहाते रहे हैं परन्तु आंसू वह'ना ही पर्याप्त न था | इमके 
लिए आत्मोत्सगं की आवश्यकता थी । जन नेतृत्व की मांग थी | आत्म 
बलिदान की भावना से ओत-प्रोत पथप्रदर्शन के अभाव में देश निरुहे शय 
भटक रहा था | ऐसी विषम तथा अन्धकारमथ परिग्थिति में fee | | 
दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ । दयाद्धे दयानन्द नें देश की इस अवस्था | 
पर आंसू बहाएं | उन्हें यह sams देर नहीं लगी fa इस दुरवभ्था | 
का एकमात्र कारण भारतीयों का पारस्परिक प्रमाद है । दूरदर्शी 
दयानन्द ने gad} हुई azar संभाली । उन्होंने संकल्प क्रिया कि зч. 
वर्ष की जनता को प्राएापएा . से उद्धार FETT | हरिद्वार के मेले में 
उन्होंने पीडित जनता का जो रूप देखा, उपसे उनका हृदय चीत्कार | 
कर उठा था T दयामय दयानन्द का Twat कठोर काय सबतापों 
को सहन कर सकता था पर उसका नवनीत gau पीड़ित भारतीयों 
की अवस्था कों न देख सका | उन्होंने आत्मानन्द की अपेक्षा जन-जन 
के आनन्द को प्रधान समझा | | 
महषि का कार्यक्षेत्र वड़ा व्यापक था | उनकी दृष्टि अत्यन्त gen | 
थी | उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के आधार पर नवीन भारत का | 
स्वप्न देखा था | देव दयानन्द ने अतीत आलोक में वर्तमान का | 
निर्माए कर श्रनागत की कल्पना की थी | उनकी कल्पना में भारत | 
का भावी रूप स्पष्टतः अंकित था | उन्हें आधुनिकतभ जीवन की पूरी | 
जानकारी थी। पुरातन वेदिक मान्यताओं को नवीनतम रुप देकर | 
उन्हें व्यवहारिक जीवन का अंग बनाना ऋषि काही काम था। इस 
स्वदेश भक्त राष्ट्र वादी दयानन्द की चिन्तन ачат की प्रशा करते 


| ह्ये STE राहिला. पत Kangri Collection, Haridwar 
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То be National is not to stand still. Rather, 
to seize on a vital thing out of the Past and throw 
it into the stream of modern life is really the most 
Powerful means of renevation anb newcreation. Da 
yananda's work brings back such a principal & 
spirit of the past to vivify a modern mould. And 
of scrve, hat in the work as is the past caught in 
the first jet of its virgin vigour, pure from its 
sources near to its root principal and therefore, 
to something eternal and always —renewrble;- 
( Dayananda- the man and his work,by-YogiAurvi- 
nd Ghosh) 

HEBÎT का që विश्वास था कि भारत qd का उद्धार सनातन 
वैदिक पद्धति $ द्वारा ही सम्भव है । अत: उन्होंने कमर कसकर 
प्रचलित कुरीतियों sar क॒त्सित आचारों पर प्रहार करना आरम्भ 
क्रिया । इन विपरीत आचरणों के प्रचारक तथा पोषक तथाकथित 
पढे-लिखे тат” थे | वेदादि धमंशास्त्रो का नाम लेकर मनमानी 
करना इनका एकमात्र धर्म रह गया था । इनकी यथार्थ व्थिति तो 
यह थी-- i 

अविद्यायामन्तरे атат: स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमना: | 

दन्द्रम्यमानाः परियन्ति मूढा AFAT नीयमाना यथान्धाः || 

कठोपनिषद्‌ 
неч ने प्रथमतः वेद मत को स्थापना की और जन जीवन жї 
वेदनिष्ठ बनाने का भरसक प्रयतत किया | यह नहीं कहा जा 
सकता कि वेदव्यास ने द्वापरान्त में वेदों का संकलन किया है 
क्योंकि चारों वेदों की स्थिति sat ga भी थी, किन्तु यह तो adar 


жег है कि वेदव्यास के उपरान्त Jat के पूर्ण ज्ञाता महषि दयानन्द 


ही हुए थे । यद्यपि समय-समय पर वेंदों का अनुशीलन व उनकेउद्धार के 
qat होते रहे है परन्तु ऋषि का कार्य सर्वतोप्यधिक व प्रामाणिक है। 
‘Staal जाए, AIT से पांच छः सो axe पहले स्तायणाचाय आदि का 
उद्योग भी वेदाध्यापक का ही एक प्रकार था | और सामरा के पीछे 
भी सब लोग а का नाम मात्र जानते थे | दक्षिण में घोखने की 
थोड़ी विधि के सिवा वास्तविक वेदाध्ययन प्रायः कहीं नहीं होता था । 


aa: आर्यक्ष्भाज क़ प्रवर्तक महषि agita सरस्वती ने भी प्रायः 


वही «ыг еда. GuakylKanarpCpllegtion, Haridwar 
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-—-हिन्दुत्व--रामदास गौड़ go २३ 
чїч दयानन्द ने उन सभी भाष्यकारो के भाष्यों को a feye 
बताया जो अत्र तक प्रचलित थे। वेदों का अर्थ प्रायः सायएा-भाष्य को 
आधार मान कर ही किया । मोक्षमूलर आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 
सायएा के ही अनुयायी थे। सायणाचार्य से पूर्व उब्बट, स्कन्दध्वामी, 
मुद्गल, भट्टभास्कर आदि विद्वानों के भाष्य उपलब्ध थे | яа: उनका 
भी अनुकरण सायण ने किया हो, कोई आश्चर्य नहीं | किन्तु चतुर्वेद 
भाष्यकार атац का यजुर्वेद भाष्य पूर्ण प्रामाणिक भी नहीं कहा जा 
सकता | क्योकि कृष्णा यजुर्वेद जो कि विशुद्ध वेद नहीं माना जा सकता, 
सायण ने उप्रका ही भाग्य लिखा है | कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय . संहिता 
पर भाष्य लिखते हुए सायण ने यज्ञ प्रक्रिया के विस्तार को ही ध्यान 
में रखा है। етй कर्मकांड की प्रधानता ने कृष्णा यजुर्वेद को 
विशेष स्थान प्रदान किया है। 


महषि दयानन्द की भाष्य-शैली किसी विधि विशेष अथवा कमं 
विशेष से प्रभावित अथवा आबद्ध न होकर विविधता को लिए हुए है। 
उनके वेदार्थं का आधार निरुक्त, व्याकरण आदि Š । यह कहना कि ऋषि 
ने वेदों का मनमाना अर्थं किया है, अपने अज्ञान को व्यक्त करना ही है। 
मन्त्रार्थं ज्ञान ऋषि को ही सम्भव था जो कि सामान्य व्यक्ति के дїй 


बाहर है । निए्कतकार यास्क्र ने “ऋषि दर्शन त” कहकर इमी दूर दृष्टि | 


अथवा सूक्ष्म-दर्शन का तथ्य-निरूपण किया है। निश्चित ही महषि दयानन्द | 


मन्त्र द्रष्टा ऋषि थे, वेंदोद्धारक थे, उन्होंने वेद-भाष्य विद्वत्ता प्रदर्शन के 
लिए नहीं अपितु लोक मगल के लिए किया था। वे चाहते तो क्लिष्ट 


संस्कृत वेद भाष्य लिखकर faga समाज में प्रतिष्ठा के पाल्न बन सकते थे | 


किन्तु उस सच्चे सनन्यासती को लोकेषणा कभी श्राकषित नहीं कर सकी ऋषि 
कि दृष्टि सदा जन कल्याण की ही रही है | उनकी मातृभाषा गुजराती थी 
और संस्कृत के वे gue विद्वान थे फिर भी वेद भाष्य हिन्दी में ही लिख 


कर्‌ एक प्रकार से उन्होंने भारत की भावी राष्ट्र भाषा हिन्दी की भविष्यः | 
वाणी ही की थी чеч दयानन्द सरस्वती की हिन्दी faxit area अथवाप्तीमा | 
की न होकर वह सार्व देशिक थी । उप्तका स्वरूप राष्ट्रीय है जो संस्कृत पर 

आधारित है । ग्रतः स्वामी दयानन्द राष्ट्र स्तरीय हिन्दी के भी प्रथम | 


satis: Reels Dempin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वेदाचार्य दयानन्द को वेद व्याख्या सर्वाधिक सुगम व स्पष्ट है | 
विषय प्रतिपादन की क्षमता भी उन में xeya थी | 'नासदीय सूक्त 
में प्रकृति के विक्रास की दृष्टि से सृष्टि-रचना का उल्लेख है और 
पुरुष सूक्त में विराट से सृष्टि का वर्णान है। यों तो भाष्यकारो में 
इस की व्याख्या के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत मतभेद है तो भी 


T (N 
इन gaai पर ныч दयानन्द सरस्वती की 
व्याख्या सब से सुगम हे ओर हिन्दी में उपलब्ध हो 

हिन्दुत्व-रामदास गौड To ३१ 
भारवर्ष एक ऐसा ग्रजायबधर है जहां विभिन्न मतावलम्बियों 
का निवास है | यह विभिन्नता हमारे लिए सदा प्रतिकूल हो रही है | 
इस से देश पृथकत्व की भावना से जहां ग्रस्त होता रहा है वहां 
धार्मिक ह्लास का भीं यह प्रधान साधन सिद्ध हुआ है । महषि 
दयानन्द के ग्रागमन से पूर्व धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार भोलो 


‚ जनता को बहका कर पाषाणा-प्रतिमाग्रों के माध्यम से उदर-पूर्ति 


तथा स्वार्थ-सिद्धि कर रहे थे । सभी मतावलम्बी अपने मत को बडा 
और WIA मतो का तुच्छ त्रतलाने का प्रयत्न कर रहे थे | 
स्वामी जी ने इन सबके विरुद्ध वेदिक धर्म की आवाज बुलन्द की 
और कहा--मानव मात्र का एकमात्र धर्म वेदिक धर्म है, яә धर्म 
नहीं । वेदिक धर्म ही विश्व मात्र का कल्याण कर सकता है | 
इसके अतिरिक्त अन्य मत ग्रथवा सम्प्रदाय हैं | धर्म एक होता है 
जबकि मत ग्रनेक होते हैं । मत कुछ एक व्यक्तियों द्वारा चलाए 
जाते हैं और धर्म जो सनातन वेदिक, सृष्टि के ग्रादि से चला ят 
रहा हैं वहो परमात्मा का ग्रादिष्ट व उपदिष्ट धर्म है | ma: 
सभो को वेदिक धर्म पालन करना चाहिए 
विवेकी दयानन्द की इस सिंहगर्जना. से सारा भारत ay 
सहसा चौंक उठा । जिज्ञासुश्रों को इससे नई दिशा मिली तो 
मिथ्याचारो धर्माधि॥।रां яча पोल खुलती देख कर तिल-मिला 
उठे | उन्होंने ऋषि के विरुद्ध नानाविध हथकण्डे AIT | श्रास्तिक 
दयानन्द को लोगों ने नास्तिक SETA क] प्रयत्न किया । परन्तु 
हिमालय सदुश afst और gead ऋषि ने विरोधियों के सम्मुख 
कभी घुटने नहीं टेके | इसके विपरीत दुगुने उत्साह ate MTH- 
विश्वाति कै सिथर हीमे овои Карета ге O रिवा | 
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महषि दयानन्द समस्त Pau को श्रार्य HAT ap ष्ठ बनाना 
चाहते थे। उनके विचार त्रिकालवाधित थे ! काल विशेष, स्थान 
विशेष яҹат समाज विशेष को सीमा में ऋषि के विचारों का 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । न केवल अपने समय का अपितु 
श्राने वाले समय का भो उन्होंने निर्माण किया है । ग्रर्वाचीन भारत 
के वे सच्चे ग्र्यो में निर्माता थे। सधर्म की स्थापना के लिए ही 
उनका सारा प्रयत्न था | HITT भारत के निर्माता युंग-पथ 


प्रदर्शक उदारतम दयानन्द का श्रादरपूर्वक स्मरण करते हुए विश्व 
कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर कहते हैं- 


‘| offer my homage of vereration to Swami Daya- 
nanda the great pathmaker in modern India who 
through bewillering tangles of creeds and practices 
the dense undergrowth of the degenerate days of 
our country cleared a straight path-that was me- 
ant to lead the Hindus to a simple and rational life 
of Devotion to God and service for man, with a 
clear-sighted vision of truth and courage of deter- 
mination he preached and worked for our self-re- 
spect and vigorous awakenment of mind that 
colud strive for a harmonious adjustment with the 
progressive sprit of the modern age and at the 
same time kept in perfect touch with that glorious 
past of India when it revealed its personality In | 
freedom of thought ahd action їп ап unclouded | 


redianel of spiriul relization. 


м 


—Rabindranath Tagore 

धर्मोद्धारक ऋषि ने धर्म का लक्षणा-निरूपणा अपने मन से न 

करके मन्वादि धर्म-शास्त्रियों के प्रमाणों के ग्राधार पर हो किया 
ёт धर्म ही मानव जीवन का सर्वस्व है। इस की रक्षा तथा 
पालन करना H337 चाहिए | मनु महाराज को इस सम्बन्ध में 


| 
जो सम्मतिं है उसे ऋषिने अपने ग्रमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में | 
AALT: स्वीकार किया है | यथा— | 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । 
i तस्माधर्मो न हन्तव्यो मानो घर्मो हतोऽवधीत्‌ и 
ay हि भगवान्धर्म स्तस्य यः कूरुतेह्यालम | неп 
Co. n Pug poner fanc Каан collection Haridwar 
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यथा तमसः प्रबुद्धः 
चेतन्यं लभते 
о सुरेश चन्द्र शास्त्री 


afaq विनश्वरे संसारे जलवुद्‌-त्रुदृसमानां स्थिति विज्ञाप्य 
सर्वं स्वफलानुसोरं दु.ख-सुखसमन्वितं जन्मान्तरं -लभमाना 
wafer | विश्वख्रष्टुः सृष्टौ नहि कार्य कारणोविना afed | 
Af gezur ग्रारभ्म ग्राप्रलयं ये महापुरुषाः इष्टिगोचरीभूताः ते 
श्रन्वयव्यति रेकपरम्परयाऽऽविर्भूताः अत: महापुरुषाणामाविर्भावस्य 
कारणा तात्कालिकी परिस्थितिः भवति । योगी राजश्रीकृष्णेन 
भगतत्गीतायामुक्तस्‌ :— 


यदा यदा हि "Weg ग्लानिर्भवति भारत 
ग्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ di 


यदा धर्मः कलुषितो भवति, ग्रधर्मः नितरां वद्धेमानो भवति, 
तदा धमरक्षार्थं स्वयं ग्रवतीणर्ण भवामि | एवं माद्या: महा- 
पुरुषाः जायमानाः धरित्र्याः єў दु:खं विनाशयन्ति । यदा 
वेंदनाम्ना afaq भारतवर्षे निरिहपशुवधात्‌ तेषांरक्तमांसैश्र 
पतित्रयज्ञवेदिक्रा भ्रपवित्रीभूता ब्राह्मरोतराः जनाः सामाजिका- 
धिकारात्‌ AFAT: तदा TATE जन्मनःकारणाम्‌ । यदा: 
इहुदिजनेषु ग्रन्धविश्वासः सामाजिक कुसंस्कारः, राज ग्रत्याचारश्र 
азат: तदा महापुरुपयी गुरब्रीष्टस्य संभवः | यस्मिन्‌ समये आरवीय 
मुसलमान जनाः सर्वव्यापकं निराकारं एकेश्वरवादं च परित्यज्य 
बहु देवादेवी: मूत्तिपुजाः, जाति भेदं-कुप्रथाश्र स्वीकृतवन्तः तदा 


महा हलत महस Бот Guru Ranga CONSE Harles TT 
प्रपीडिता नाभविष्यन्‌ तदा देशवन्यमहात्मागान्धित: जन्म न 
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भवेत्‌ । एभिः aerd: परिलक्ष्यते यत्‌ यदा धामिक,-सामाजिक, 
राजनैतिक क्षेत्रेषु संकटपरिस्थितिः जायते तदा महापुरुषाणां 
दर्शनं लभ्यते | 

जन्मलाभाय महषिदयानन्दसरस्वती तात्कालीन्या परिस्थित्या 
केन प्रकारेण विव्रशोकृतः तदुरि विहंगमदण्टिपातेन सर्व स्पष्टं 
प्रतीयते । 


न केवलं भारतवर्ष अपितु समग्रपृथिव्यां श्रादिकालिक: 
वैदिकधर्मः чнч: संजातः | विभित्रमत-मतान्तरधर्माः 
श्रवलोकिताः । वेइनाम केवलं कर्णपरम्परया जनैः aay, किन्तु 
वेदेषु कानि-कानि शिक्षागततत्वानि वर्तन्ते तेषु भ्रनभिज्ञा 
आसन्‌ । वेदाध्ययनशिक्षालाभो दूरे वर्ततां वेदग्रन्था ञ्रपि नहि 
रक्षिताः । श्रथजनेकपुत्तृंगालपादरीस्त्रीष्टधमं प्रवत्तकेन कल्पितवेदं 
विरच्य weet श्रावयित्वा तामिलनाडु इति स्थानस्य 
(मद्रास प्रदेशस्य) बहुसनातनधमिणाः खीष्टधर्मेण दिक्षोताः | 
पाश्चात्यविद्वांसः पाश्चात्पशिक्षाभिमामिनः वेदान्‌ ग्रजापालानां 
गीतानि XB । जर्मनि देशस्य मोक्षमुलरसंस्क्रतविद्याया: 
प्रकाण्ड पण्डित: гаї । सोऽपि वेदानां विषये अकथयत्‌ ग्रहं 
पुन: भवन्तं स्मारयामि यत्‌ वेदेषु कियत्य वार्ताः बालानां इव | 
gangui: च सन्ति । महषि दयानन्द सवषां पुरस्तात्‌ वेदानां | 
वास्तविक्रं स्वरूपं सन्दश्य fag कृतवान्‌, यत्‌ वेदसमन्धिज्ञानं | 
ईश्वरीयज्ञानं वर्तते | संसाराय समानरूपेण वत्तंते | जाति 
व्यक्तिदेश विशेषाय नहि। यथा सूर्य सम्पूर्णासंसारस्य कृते Hf 
तस्यालोकमुतापंच लबधुम्‌ सर्वेषां यथैव सुमहान्‌ ग्रधिक।रोऽस्ति 
तथैव वेद ज्ञान ग्रासादयितु' सर्वे श्रधिकारिणः सन्ति । परन्तु 
केचन जनाः स्वाभि ЧӘ missa प्रचारितवन्तः | ga: 
जना: उत्तममागश्रष्टाः संजाताः । श्रोमता भ्ररविन्दघोषेण 
लिखितं वेदानां वास्तविकाः sai. कामं किमपि स्युः परं नात्र 
सन्देहः यत्‌ वेदमन्त्राणां зеет शुद्धाशैली महषिदयानन्दस्य वर्त्तते | 
| ऋषि दयानन्दस्य लिखितां ऋपवेदादिभाष्यभूमिकामधीत्य मोक्ष 
मूलरेण स्व मतपरिवर्तनंक्रतम्‌ | स “वयं भारतात्‌ कि fdas” 


атыр ठि firs daa БЕ यक LE 


а a лыг 


t बना न किमपि पुस्तकं वत्त ते | 
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समाजे स्त्रियः श्रसम्मानिताः विद्याध्ययनात्‌ CIE संजाताः 
“स्त्री शुद्रो नाधीयाताम्‌'' इति नीतिउत्कर्षेण प्रचारिता साऽपि 
नीति: दयानन्देन खण्डिता । वेदोद्धारकदयानन्देन प्रचारः कृतः यत्‌ 
मनुष्यसमाजे सर्वे जनाः समानाः aa AT | न कोऽपि sg: नचाऽपि 
नीञ्चः। स्त्री पुरुषश्च उभौरथस्य चक्रद्वयमिव | वेदाध्ययने धामिके, 
सामाजिके च कृत्ये स्त्रीणामपि पूर्णतया अ्रधिकारो ada यथा 
पुरुषाणास्‌ । 

स्वामीदयानन्दसरस्वती श्रार्यसमाजं स्थापितवान्‌ । तस्य 
समाजस्य कृते ये दश नियमाः प्रशिताः ते कियन्तः व्यापकाः संति 
यत्‌ ते कस्याऽपि व्यक्तिविशेषस्य जाति-विशेषस्य, देशविशेषस्य वा न 
समन्विताः | इश्वरे विइवासः Jarat ग्रध्ययनाध्यापनं, सत्यभाषरामु 
असत्यस्य त्यागः शारीरिकी, मानसिकी, ग्राध्यांत्मिकी च उन्नतिः 
स्वया SAAT एवं सन्तुष्टः न भूत्वा प्रत्येकस्य उन्नत्यास्वोन्नतिवोधनं 
इमे सर्वे महांतः ग्रादर्शाः | "gar राष्ट्राणां विवादो दूरिभूतो 
भवेत्‌ यदि दयानंदश्य सिद्धांताः क्रियान्विताः स्युः । यदा समाजे 
धामिक-सामाजिक-राजनैतिक, त्रेत्रिधात्मक: quen afre: 
तदा पाखण्ड॒खणिड्नीं पताकां हस्ते उत्थाप्य विलुप्तं абаат 
प्रतिष्ठापित दयानन्दस रस्वती संभुतः । येन श्रविस्मरणीय-उपायेन 
ज्ञानं लब्धं तदुकत्वा लेखनीं विरमयामि | 

वेदोद्धारक महषि दयानन्द सरस्वती गुजुरात प्रान्तस्य सौरवी 
राज्यान्तगंत टंकारा ग्रामे әд ब्राह्मण कुले १८८१ विक्रमाव्दे 
TAET कृतवान्‌ । तदीयं वाल्यनाम मुलशङ्करः ग्रासीत्‌ । 
तदीयः परिवारवर्गः FINE: । ग्रतः पितृदेवेन शिवरात्र्यस्य 
महात्यं व्याख्याय रात्रि व्याप्य जगरितः सन्‌ agad पालयितुम्‌ 


_ नियोजित: | रहितेच्छः AAU: बाध्यबाधकतया स्व-पित्रा 


सह सायं ग्राम्यस्य शिवालयं समायातः | प्रनन्तर ग्राराध्प झिवदेवं 
संपुज्य सर्वे स्वमनसि चिन्तयन्तः निद्रापरतन्त्नाः संजाताः | 
“श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं” इति दृष्ट्या श्रद्धालु: TET वूतभंग 
भगात्‌ पुनश्च सत्यशिवसुन्दर яса адабї लक्षीकृत्य उनिद्रः- 


*' स्थितः । यदा देवालय निरवः, निस्तब्दः, निश्चलस्तदा एक मूषिकः 


विलात्‌ निष्क्रम्य निभिकतया fragi आरूढ़वान्‌ । qs 
чаб аата ub Rang eliectien leri нанета 
इतस्ततः श्रमित्वा मलत्याग gaa शिवलिंगं ग्रपवित्री भूतं कृतवा 
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मूषिकः | एतत्सर्वं दृष्टा तन्मनसि ate: समुत्प्तःकिमयं शिव: ? 
सृष्टिस्यिति-ताशकारो शिव: ? त्रिपुरविजयो पिनाकपाणिः ? 
सर्वशक्तिमान्‌ महादेवः ? कैलासवासी नटराज: ? नहि नहि नायं 
शिवः, यः स्वकीयां रक्षां =ч मुषिकात्‌ न पारयति स किभूतः 
सर्व शक्तिमान्‌ भवेत्‌, एवं कश्चित्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ग्रस्ति | सतु द्रष्टव्यः 
तस्य साक्षात्कारः समुचितः, एवं सम्प्रधाय्ये ई्वर-विश्वासी मूल- 
शांकर: सन्धिहानः संजातः । शिवमूर्तिं ग्राराधयितु श्रनिच्छन्‌ 
देवालयात्‌ गृहं गन्तुः पित्ना कुतभ्यनुज्ञः Чең आयातः PTT 
वास्तविकं-ईश्वरं अन्वेष्ठु इच्छन्‌ अतिपूजय,-प्रिय,-पितृव्य,-भगिनी- 
मरणां दृष्टा “नूनं अहंएकस्मिनुदिवसे मरिष्यामि” इति निश्चित्य 
पारिवारिक-दुःखद-घटणां बिज्ञाय प्राप्तवै राग्यतया स्वगृहं परित्यक्त- 
वान्‌ । एकाग्रमनाः सन्‌ दुविसहाभिः तपस्याभिः ज्ञानं प्राप्य जनेभ्यः 
चैतन्यं वितीावान्‌ | वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द सरस्वती समाज 
सुधारकः, वे दिकधर्मं-पुन रुद्धा रकः संजातः | 
एवं afena भूतले बहुधा साधारणी घटणावलिः इश्यते | परन्तु 
чаї: чат: नहि महत्वं प्रतिपादयन्ति । काश्चित्‌ घटाः महा- 
पुरुषाणां जीवने श्रलौकिक्रं чач कुर्वन्ति । तेषां नामानि 
स्वर्णाक्षरैः लिपिवद्धानि सन्ति | 


साधारणतया रोगि,-बृद्धशव,-सन्यासिनः वीक्ष सिद्धार्थात्‌ 


गौतमबुद्धः सं जातः, प्रत्यहं सर्वे एतानिचत्वारि वीक्षन्ते नतु तेषां मनांसि | 


परिवर्तितानि भवन्ति । बृक्षात्‌ फलं पतति, सवैः इश्यते, परन्तु तत्‌ 
फ़लस्य чачерт न्युतनस्य मनसि पृथिव्याः माध्याकर्षण-शक्तिः 
ग्राविष्कृतारन्धनभाण्डस्य छादनं ard: कम्पितं भवति | 

सवैः ज्ञायते परन्तु ततदृष्टा भ्युकोम्यानस्य दुरग्रामिनी बुद्धिः 
वाष्पयानस्य ज्ञानं प्राप्तवती | एवं देवालये बालं Yast शिव- 
लिगस्योपरि ufum: मनपरिवत्तितं कृतवान्‌ । येन वेदोद्धारक 
чеч दयानन्द सरस्वती कोत्तितः। श्राधुनिक-ञ्राघ्यात्मिक-ज्ञानः 
हीन-ज्ञानगवितजनेभ्यः वोधरात्रिः बोधं प्रयच्छतु । 


«нат 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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महान कान्तिकारी 
чеч दयानन्द 


(श्री देवीदास जी ara, कानपुर) 

मैंने बचपन में एक काहानी पढ़ी थो कि यूनान के बादशाह 
MAA का दरबार लगा हुश्रा था | दरबार में मन्त्रोगणा व सरदार 
उपस्थित थे वहां पर एक सौदागर बहुत ही सुन्दर सुडौल 
घोडा लाया और बादशाह से प्रार्थना की कि घोडे को खरीद कर लें। 
बादशाह ने मन्त्री को ग्राज्ञा दी कि उस पर सवारी करके जांच 
करो कि घोड़ा अच्छा है और खरीदने के योग्य है भ्रथवा 
नहीं । यह मन्त्रो घोडे पर सवार हुआ । जैसे सवार हुआ घोडे 
ने उसको पटक दिया। इस प्रकार दरबार में उपस्थित कई 
मन्त्रियों व सरदारों ने घोड़े की परीक्षा करनी चाहो परन्तु ज्योंही 
घोडे पर सवार होते घोडा उन्हें गिरा देता | बादशाह ने कहा 
कि घोड़ा देखने में तो बहुत этеп ё मगर जब सवार न करने 
दे तो किसकाम का ? बादशाह का बेटा सिकन्दर उस समय १६ वर्ष 
का था, वह भौ यह तमासा देख रहा था उसने कहा घोडा वापस 
मत करो। मैं इस पर सवार होता हूं । बादशाह घबराया, दरवार 
में उपस्थित लोग भयभीत हो गये कि कहीं धोडा शाहजादा को 
पटक दे तो उनकी जान के लाले न पड जायें | बादशाह ने मना 
किया परन्तु उसका पराक्रमौ पुत्र सिकन्दर न माना | घोडे पर 
सवार हो лат! उसका मुह qd को तरफ़ कर दिया और ५-७ 


` मील उसे दोडा कर लगाम थाम कर दरबार में वापस लाया 


sx कहा कि घोडा वहत ग्रच्छा है इसे खरीद कर लो | सिकन्दर 
की निडरता व वीरता देख कर पूरा दरबार दंग TET d 
सिकन्दर ने अपनी बात को दोहराते हुये कहा कि घोड़ा वास्तव में 
बहुत ят है | यह ATA साये से Star था मैंने इस का मु ह सूर्य 
की तरफ़ कर दिया, साये (परछाई) उसके पीछे हो गया इसलिए 


| яа वह वेखौफ होकर चलता ё | 


यह काहानी लिखने FI AU AF यह है कि मजहब (मत 
मतान्तदए)- भी? ониро 30ка тоё Сес MATER T 
भागते हैं परन्तु भ्रादमियों को पटक देते ë | нач दयानरद भी सिकन्दर 


MS PIP mame C RR, 
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की तरह थे उसने धर्म रूपी घोड़ा का मुह (दिशा) वेद ज्ञान और 
तकं रूपी सूर्य की श्रौर कर दिया | неча ललकार कर कहा फि तर्क 
धर्मं का कसोटी हैं। संसार के मत-मतान्तर घोडे की भांति अपनी 
परछाई से чї हैं। परन्तु महषि दयानन्द, जब २४ वर्ष S मूलशकर 
थे, शिवरात्रि की ufa at शिव की मूरति पर चूहे के उछल कूद 
से जो बोध या ज्ञान प्राप्त किया sak संसार की काया पलट दी 
इसका परिणाम यह निकला कि जो मत-मतान्तर, ईमान, अन्ध-विश्वास, 
अन्धश्रद्धा व गुष्डम को ही अपने मत की नींव समभते थे वे भी ज्ञान 
और तक्कं क़े सूर्य की तरफ अपने wa को करने लगे और अपनी धर्म 
व्याख्या विज्ञान व तकं क ग्रनुसार करने लगे | आज आप बीसवीं शताब्दि 
में जो कुरान, पुराए और बाईवल पर नई व्याख्पाए' देख रहे हैं और 
यह मत-मतान्तर अपनी धार्मिक पुस्तकों को विज्ञान के अनुमार बनाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं, यह सब ग्रायं समाज के संस्थापक महान क्रान्ति 
कारी महषि दयानन्द द्वारा धर्म रूपी घोडे की दिशा फेरने का ही 
परिणाम है। 

महषि दयानश्द के अमूल्य ग्रथ सत्याथं प्रकाश और 59% ग्रथों 
ने लोगों के मस्तिष्कों पर अन्ध विश्वास के लगे तालों को खोलने पर 
विवश कर दिया । वह अब क्यों व केसे के प्रश्‍न करने लगे। सत वचन 
महाराज को धुन नहीं रटते । कोई उन को भेड़ बकरी की भांति पहिले 
की तरह हांकने का साहस नहीं करता क्योकि гатага के विचारों ने उनमें 
क्रान्ति Tar कर दी । यद्यपि saat रोकने की हर मत व язса ने सिर 
तोड़ कोशिश की परन्तु क्रान्ति एक बार तूफान के रूप में वाहार निकल 
ग्राती है, चाहे राजनेतिक हो या धर्मिक saat रोकना बहुत कठिन 
हो जाता है। शताब्दियों Ф पुराने गलत विचार बदलने लगे, चारों 
तरफ नई हेलचल मच गई। पुरानी «да से घृणा होने लगी । 
लोग अपने पुराने वेदिक धमं, अपनी सभ्यता, सस्कृति को वास्तविक 


रूप में. समझने लगे। स्वार ने अनुभव किया कि यह महान्‌ क्रान्तिः 


विना रक्‍त बहाए उन्नीसवीं शताब्दि की qa से बड़ी और मंहान क्रन्ति 
थी जिसने लोगों की सामाजिक, धाभिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति 
को बदल कर रख दिया | आज देश की स्वतन्त्रता, स्त्री शिक्षा 
ж HE अछुत उद्धार, राष्ट्रभाषा गो रक्षा, स्वदेशी, शुद्धि और शिक्षा 
आदि में उसी क्रान्ति की भांकियां दृष्टिगोचर होती हैं। विरोधियों ने 


š Cox Irfa abio Romaine Gure Капан CA RE हठ गये, | 


ОТЦУ NE SL 


ЖЖОКЖОЮКЖЮЮКЖЮ ЮКО ЮЮ ЮКЕ 
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हाथ उठा कर लज्जित हो गए, जवान निकाल कर वेजबान हो Heads गए। 
लड़कियों को शिक्षा देना जो लोग पाप समभते थे उन्होंने आज आर्य समाज 
की तरह लड़कियों के लिए बडे बडे स्कूल, कलेज खोलते जा रहे हैं । 
इतना ही नहीं जो लोग विधवा विवाह के विरुद्ध लम्बे लम्बे भाषण 
देते थे आज वहि लोग विधवा विवाह करके या _करा कर गवं अनुभव 
करते हैं | वेदों कों गडरियों के गीत कहने की जगह पर दयानन्द की BI 
से इश्वरीय जान समभनें लगे हैं। सवा सौ-साल पहले दयानन्द जी ने हिन्दी 
को ही राष्ट्र भाषा बताया था। स्वतन्त्र भारत ने हिन्दी, को राष्ट्र भाषा. 
के रूप में अपनाया | qaaa की यह क्‍या कम विजय है?. 
विश्व विजेता सिकन्दर को भांति संसार इस महापुरुष का लोहा मानने 
लगा | आज का भारत उसी मांग को अपनाना चाहाता है जिस पर चलने 
के लिए इस क्रान्तिकारी देवता ने अपना क्रान्ति का faga amar ary 
काश! эп समाज महपि क्रे इब fama को पूरा कर а% जिस के fat 
वे आजीवन वृह्माचारी रहे और तप व त्याग किया । 
SOCOIODONDIOOIOIOIOK ROHR KHOR ЖЖЖЖ Ж 
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शोक-संवाद 


` 


वडे दुःख के साथ लिखना पड़ा है कि ажи 
वेदव्यास गुरुकुल के हमारे एक प्रमुख सहयोगी श्री प्रभुदास भाई 
गीरधर भाई शाह का विगत ааға पश्वमी ता ५-२-१९७६ को RAR 
११-४५ पर भवानी पुर (कलकत्ता) स्थित वास भवन में देहावसान 
हो गया | भाईजी दो orale श्वासरोग में पीड़ित थे | वे गुरुकुल 
वेदिक आश्र प के घनिष्ठ महयोगी और प्रतिष्ठित सदस्य थे | 

भाई जी ने अपने पीछे पत्ती, माता सविता बहन, जामाता - 
श्री वासुदेव भाई, श्री प्रबिण भाई, श्री बरजीवन भाई तथा ४-पुत्रियों 
हरा भरा प्ररिवार को शोक ग्रस्त छोड़गये हैं । 

हम आश्रम बासी भाई जी की पवित्र आत्मा की सद्गति 
क्के लिये और शोकाकुल परिवार को dd प्रदान के लिये प्रभु से 
प्रार्थना करते Š | 

पूर्ण विवरणी अगले अक में छपाई जाएगी |! 
СС-0. In Public Domain. Gurukul кайн ББЕ оп, Haridwar 
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ऋषि aqta क्या थे? 


संग्राहक चन्द्रदेव पटेल B.com 


स्वामी दयानन्द सरस्वती वस्तुतः उब महापुरुषों में से थे जिन्होने 
art भारत का निर्माण किया और sas चरित्र निर्माण aed 
पुनरुत्थान तथा धामिक पुनरुत्थान के कारण हुये | हिन्दु भारत की 
संस्थाओं के पुनगंठन, सुधार, नव जीवन सचार के कार्य में निसंन्देह, स्वामी 
दयानन्द जी द्वारा संस्थापित आयं समाज का मुख्यःथान रहा है | 

= नेताजी सुवाष TET - 
чач दयानन्द भारत के आधुनिक ऋषियों में और श्रेष्ठ पुरुषों में 
एक WI उनकाबृह्मचचं पूर्ण चरित्र मेरे लिये ईष्या का विषय &l 
-महात्मा गान्धी- 

महषि ачтағе द्वारो संस्थापित आये समाज ने लड़के, लड़कियों की 
शिक्षा स्त्रीयों की दशा ® सुधार और दलितों को ऊँचा उठाने की दिशा 
में बड़ा महत्व go कायं किया है | : 

-- जवाहर लाल नेद्ररु - 

स्वामी दयानन्द वस्तुतः ऋषि महान्‌ सुधारक और सच्चे देश 

भक्त थे । 
-वीर सावरकर- , 

स्वामी दयानन्द, ही पहले व्यक्ति थे, जिन्होने हिन्दुस्तान fergen- 

नियों के लिये” का वारा लगाया था। ; 
-श्रीमती ufa बेसेप्ट- : 

महषि दयानन्द को अपना गुरु श्रौर ята समाज को मैं अपनी माँ 

समभता हूं ॥ 


-जलाला लाजपतराय 


जा | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आये समाज के 
असुख मच्तव्य 


१- वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है, जो ईश्वर ने सृष्टि के 
आदि s मनुष्यों के ज्ञानार्थ प्रदान किया । वेदों को पढ़ने 
का dab सभो ख्री-पुरुषों को है, चाहे वे किसी देश या जाति 
केहों। 


२- ईश्वर सञ्चिदानन्द स्वरूप, न्यायकारी, अजन्मा, HA, 
सर्वेव्यापक, .ग्रनादि, सृष्टिकर्ता आदि गुणयुक्त तथा मनुष्य 
मात्र का उपास्य देव है । एक मात्र उसी को उपासना करनी 
चाहिये । वही एक मात्र रक्षक है । माता-पिता, बन्धु-बान्धव, 
धन-बल, ने भला किसी को मृत्यु और चिन्ताग्रों से सुरक्षित किया ? 
हम एक मात्र उसी की शरणा, रहें । 


३- ईश्वर निराकार है। उसकी मूत्ति नहीं हो सकती । ईश्वर 
को छोड़कर कल्पित देवी-देवताग्रों की पत्थर तथा धातु 
श्रादि की ज्ञानरहित जड़ मूत्तियों की पुजा करता और उनकी 
कृपा से किसी रोग, निर्धनता, मुकदमा आदि से मुक्त होना, या 
सन्तान श्रादि प्राप्त होना श्रसम्भव है, ग्रज्ञानता की बात है तथा 
अपने ग्रापको धोखा देना है | 


४- जीव ब्रह्म से भिन्न है । яая aga का '्रहंम्ब्रह्मास्मि' 
(मैं ब्रह्मा हैं) कहना भोली-भाली जनता को धोखा देना है । 'जगत्‌ 


faar कहना भी ग्रसत्य है (इस मिथ्यावाद के श्राधारपर 


भोली-भाली fal के सतीत्व और धन-सम्पत्ति को बुरी तरह 
ARO Rr हु“ Domain. Gurukul Kangri Collection, Harfüwar' * 


"Hefe ETT TTB 
उपकार 


श्री पो० वेदप्रकाश जी मलहोत्रा एम० ए० 


महर्षि दयानन्द दया के सागर थे, उन्होंने पिछड़ी हुई हिन्दू 
जाति पर अनेक उपकार किये । केवल हिन्दू जाति ही नहीं सारा 
विश्व उनके छपकारों का पात्र बना | हम महषि दयानन्द के काल 
के बहुत समीप हैं इस लिये उनके STRI की महानता ठीक ठोक 
समझ नहीं सकते । श्राने वाले युगों में महर्षि की महोनता विश्व 
के नागरिकों पर निखर कर प्रकट होगी । दिव्य दयानन्द की 
दिव्यता का सूर्य विश्व के ग्रन्धकार ग्रस्त कोनों को ग्रालोकित 
करेगा । 


महषि दयानन्द का पहला उपकार मानव को मानव बनाने 
की शिक्षा है। उन्होंने मनुष्य को पाशविक दासता और मानसिक 
दासता से मुक्त कराने का प्रयत्न किया | यदि मनुष्य, मनुष्ष 
बने तो उसे ईश्वर के प्रतिरिक्त ग्रौर किसी से भय भीत होने की 
татат Tal | वह सत्याचरण करता हुभ्रा सव कठिनाईयों 
का उल्लंघन कर सकता है श्रौर BAI धमं का पालन निष्कण्टक 
रूप में कर सकता है| सत्य की खोज cx ग्राचरणा में महषि 
दयानन्द ने न तो देशीय राजाओं महाराजाग्रों के ग्रागे सिर झुकाया 
न विदेशी जनरलों और वायसरायों के सामने, न मठाधीशों के 
ятї न धन पतियों के सामने, न बलिष्ठ लठधारियों के आगे, न 
qafa विरोधियों के सामने । वे उच्च हिमालय के AT को तरह 
अपना वरिष्ठ भाल लिये शान्त सुखमय मुद्रा बैठे मान अपमान 
को एक बराबर समभते हुए AF कार्य में जुटे रहे | उनका पहला 
उपकार मानव को मानवोचित सन्तुलन सीखने का ग्रादेश था | 

>> दयानन्द जी का दूसरा उपकार था मनुष्य को ईश्वर 
की सच्ची पूजा की ओर HIT करना। उन्होंने ईश्‍वर का 
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एक wed ब्रह्म की पूजा ही उनके S थाः रः उन्होंने 
मानवता के सामने एक उच्च आदर्श रक्खा रेवर-हमारा'पिता 
है, हम उसके पुत्र हैँ हमारा कतव्य है हम उसके शुभगुणों का 
श्रनुकरण FE | 


неч दयानन्द को तीसरा उपकार जनत। को बेदमार्ग 
दिखाना था । जनता श्रज्ञानता में भटक रही थी, पश्चिमी साहित्य 
का प्रभाव वेग से बढ़ रहा था। भारतीय ग्रपने स्वत्व को भूल 
चुके थे | чыч दयानन्द ने भारतीय जनता का ध्यान वेदवाणी 
की और आकर्षित किया और इस में छिपे हुए रत्नों की ओर 
इशारा किया । उनका कहना था कि मानवता का कल्याण वेद 
मार्ग पर चलने से ही होग्रा। उन्हों ने वेद भाष्य प्रारम्भ किया, 
हमारा दुर्भाग्य कि वे चारों वेदों का भाष्य न कर सके मगर 
फ़िर भो उन्होंने इस दिशा में समुचित मार्ग प्रदर्शन किया है 0 
ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों पर वेद भाष्य होना चाहिए । लोगों 
को मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिए और पश्चिमी ढंग 
ओर яч कच्चे भाष्यों के जंजाल से छुटना चाहिए i 


महषि दयानन्द का चैथा उपकार समाजिक कल्याण के 
कार्य था। उन्होंने गो-रक्षा, स्त्री शिक्षा, श्रछूतोद्धार, राजनैतिक 
स्वतन्त्रता, हिन्दो प्रचार, ज्ञान प्रचार तथा भ्रमोच्छेदन arfe 
के समाज कल्याणा कारी कार्यो में aqar तन, मन लगाया और 
अपने शिष्यों को इन कार्यो में सबल सहयोग देने को श्राज्ञा दी 
उनके agafa ने इन क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्ये किया ate 
बड़े बलिदान भी दिये। 


महर्षि दयानन्द के श्रनन्त गुण और AT उपकार थे। 
उन सब का एक सांस सेवर्णंन कर जाना आसान कायं नहीं हैं। 
जितना विचारो उतनी ऋषि का महानता प्रकट होती ë | एक 
महान गुरु के शिष्यों का कत्तव्य है वे भी яча गुरु के समान 


महान्‌ कार्य करके यशलाभ करं। ЖЖЖ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
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५- जलों में qh मानना धर्म के विरुद्ध है । विद्वान पुरुष और 
वेद-शाख्न तीर्थ हैं । गंग्रा-यमुत्ता श्रादि तोर्थों पर स्नान, सत्य- | 
नारायण को कथा, तोबा श्रादि करना, ये सब कर्मो के फल से | 
नहीं छुडा सकते | AA कर्मो से सुख और बुरे कर्मो से दुःख 
मिलता है । 


६- सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण प्राकृतिक है, यह सभी पढ़े-लिखे 
जानते हैं । उन्हें राहु से ग्रसा जाना, और उस समय कुरु- 
क्षेत्र आदि तीर्थो पर जाकर स्नान करने में पुण्य मानना ग्रज्ञानता 
श्रौर see विश्वास की पराकाष्ठा है । 


७- ईश्वर कभी किसी मनुष्य; qux कच्छ, मच्छ, आदि का | 
देह धारणा करके ग्रवत।र नहीं लेता | वह निराकार और gà- 
व्यापी है । वह नस नाड़ी और कर्म के बन्धन से रहित है | 


J ` ८- ईश्वर कर्मो का फ़ल दाता है, और उसके न्याय नियम से कर्मों 
का फल ग्रवश्य मिलता हे । किसो धर्मे के पीर, पैगम्बर आदि: की 
सिफारिश कर्म-फ़ल के भोग से नहीं बचा सकती; न यह बात 
कोई समझदार आदमी मानने को तय्यार हो सकता है, कि केवल 
उन्हीं के अनुयायी स्वर्ग के ग्रधिकारी हो सकते हैं, चाहे कितने | 
ही पापी हों तथा rer सम्प्रदाय के नरक ही के भागी हो सकते हैं, | 
चाहे कितने ही पुण्य कर्मी और सदाचारी हों । | 


&- स्वर्ग नरक कोई विशेष स्थान नहीं ê | सुख का नाम स्वर्ग | 
और दुःख का नाम नरक है, और वे इसी संसार में तथा | 
इसी शरीर में भोगे जाते हैं। दरिद्रता, रोग, क्रोध, विषय- | 
विलासिता, परिवार आदि में कलह, मुकदमा, बेरोजगारी, सन्तान | 
श्रादि की मृत्यु, ये नरक हैं | सुख, सम्पत्ति, सम्मान, ऐश्‍वर्य, च्छे | 
| पति-पत्नि, सन्तान श्रौदि सम्बन्धियों का होना, धर्म-परायणाता, | 
दान E भावना, ब्रह्मचर्यं ये ही स्वर्ग हैं । 


| १०- पुण्य, दान, ईइवरोपासना, स्वाध्याय, सत्संग, सदाचार, 
| माता-पिता-गुरुजनों की सेवा, अहिसा ्रादि १० यम-नियमों का 
Be fiz ical) Tree क्पे "ह lection, Haridwar 
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गुरुकुल वेदिका क्रम! 
वेदव्यांस' की 
यज्ञशाला m लिये 
-शअषोलः- 


at देहि मे ददामि ते नि मे धेहि निते दधे | 
निहारच हारासि में निहारं निहराणि ते ॥ 


प्रिय आये भाई बहनों ! 

श्राप सब महानुभाव पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के 
करकमलों द्वारा संस्थापित एवं संचालित “गुरुकुल वेदिक AAT 
वेदव्यास, के शुभ कल्याण कारक कार्यकलापों से पूणां रूपेण भली 
प्रकार सुपरिचित है । आपका यह प्रिय गुरुकुल पिछले १५ वर्ष से. 
सतत सतूवेदिक धर्म की रक्षा, प्रचार, प्रसार, कुसंस्कार निवारण 
तथा श्रराष्ट्रीय पूचार निरोध में लगा हुआ है । शुद्ध हुए वनवासी,: 
बच्चों को एवं पिछड़े दरिद्र वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा-दीक्षा 
श्राप लोगों के सहयोगः सहानुभूति से निरन्तर प्रदान करता 
श्रारहा है | 


यहाँ पृतिदिन यज्ञ होता है | साथ ही पुतिमास, शुद्धि, निरीह 
दरिद्र लोगों का विवाह, उपनयन संस्कार ग्रन्तर्जातीय विवाह ग्रादि, 
कार्थं ग्रविराम होते ही रहते हैं | वर्ष के वीच में कई वार बृहद्‌ 
वेद परायणा यज्ञसम्पन्न होते रहते हैं । परन्तु खेद का विषय है 
कि इन सभो सत्‌ कार्यों. के. ग्रनुक्कल-स्थाई.यज्ञ शाला का ग्रभाव 
है । Tq: इस छोटी सी यज्ञशाला में श्रद्धा भक्तिभावों से qui 
ग्रधिक्र.संख्या में आई हुई जनता समावेश होने में आपत्ति .उठात्री 
है | DEP DIBEM ANKAN анана. में 
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नित्य पूति ग्रसुविधा उठानी पडतो है ऐसी क्लिष्ट आपत्ति अपिके 
वर्तमान होने पर सर्वे आश्रम वासी छात्रावास भवन में बैठकर | 
यज्ञ करते हें । KB 
= " is 
पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती महाराज ने जब 
WW करकमलों एवं शुभ भव्य भावनाओं से इस qune की के 
स्थापनो की थी। उस समय यह गुरुकुल इतना विशाल और ४ 
लोकपिय होगा यह विचार कल्पना के बाहार था | HIT FF ६ 
गुरुकुलु का कार्य क्षेत्र परमपिता परमेश्वर की कृपा तथा पुज्यवर 
स्वामी जी महाराज के सत्‌ एवं निरन्तर яч अनुकम्पा पूयत्नों 
से उड़ीसा ही नहीं अ्रपितु सम्पूर्ण भारत में अपनी भव्यता के लिये 
फैला हुश्रा है | i 


622507 


दिनों दिन ब्रह्मचारी छात्नों की संख्या में निरन्तर dia 
गति से बुद्धि होती जा रही है। यज्ञशाला का स्थानीय संकुचित R 
होने के कारणा ग्राचायों ब्रह्मचारियों एवं गुरुकुल के कार्यकर्त्ताश्रों 
को सम्मिलित बैठकर यज्ञ करने में श्रसुविधा रहती है । 


яа: श्रापके पिय “गुरुकुल वैदिक आश्रम, के लिये एक ऐसी 
कामचलाने लायक यज्ञशाला की अत्यन्त आवश्यकता है | 
जिसमें कम से कम १०० व्यक्ति सुविधा पूर्वक बैठकर सत्संग यज्ञ 
सम्पन्न कर Ah | ऐसी साधारणा शुभ यहशाला के निर्माण कार्य 
में १५०००) पन्द्रह सहस्त्र रूपया खर्च होने की सम्भावना है | 

अतः श्राप सभी यज्ञप्रेमी, धमंप्रेसी, सत्संगप्रेमी, धर्मार्थी, 
धनी, मानी, दानी सज्जन महानुभावों से निवेदन है क्रि पुण्य पावन 
शुभ कार्ये के लिये श्रार्यसमाज शताब्दी समारोह वर्ष गाँठ के इस 
पावन ऋषि ज्ञान बोध शुभोत्सव पर दिल खोलकर दान देकर 
यज्ञ शाला के भावी निर्माण में सहायक बनकर महान्‌ पावन, शुभ 
धर्म लाभ उठाते हुए यश के भागी बनें । 
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? रोड टांस्पोट कार्पोरेशन | 
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i 


HN š CAES NT 
jy महाराष्ट्र में शाखायों एवं zi की उत्तम 
| A Е " 

| स वाय उपलब्ध हैं| इस सुविधा а झप लाभ 
; उठाय | 


प्रधान कार्यालय: 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोक e 
फोन do] ३४-७१०५ ( ५ लाईन ) i 
इकोनोमिक टांस्पोट 


ग्रगानाईजेसन 
केरल, ग्रान्ध्र, तामिलानडु मंसूर, ग्रासाम, बंगाल, हिमाचल, 
जम्मू काश्मिर, पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और देहली 
में ट्रान्सपोर्ट की उत्तम सुविधायें पहुँचाती है | 

N 

gea शाखाय :— n. 
कलकत्ता, बम्बई, देहली, जलन्धर, लुधियाना, TAA, कानपुर, M 
फरिदाबाद, गाजीयावाद, मद्रास, मदुराई, बंगलोर, कोईम्बाटुर, - 
सेलेम, हैद्राबाद, विजयवाड़ा, एर्नाकुलम और कोटायम | 
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पंजाबी चन्द हलवाई 
करांचीवाला 


प्रधान कार्यालय :-- 85, बालकेश्‍वर Ue , 
तीन बची बम्बई-7 
स्थापना:-- १८९६, 


शाखायें:-- 

१- HIT बाजार, २- ग्रांटरोड़, ३- कौलाबा, ४- दादारटो०टी० 
५- वरली नाका, ६- सायन AHA, ७- ठाकुर द्वार, ८- श्रकबर- 
लोस फोर्टे, e- सूर्योदय स्टोस चर्चगेट, १०- घाटकोपर, (पश्चिम) 


कारखाना : WE भवन, यांट रोड बम्बई 


TI ईस्टर्न रोडवेज 
उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली. ATUA 
आंध्र प्रदेश, मेसूर ओर केरल 


aaa :— 


कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दौर 
श्रासनसोल, धनबाद, भागलपुर, रांची, टाटानगर, पटना, शिली- 
गुडी, कुचविहार, गौहाटी, я गढ़, जोरहट तिनीसुकिया, 
लखनऊ, हैद्राबाद, श्रहमदाबाद, भ्रमृतसर, जलन्धर, लुधियाना, 
TTT, विजयवाडा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
वाराणसी, राणीगंज, राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, 
कांटाबांजी, बरगढ़, बलांगींर, ग्रादि स्थानों में हमारे श्रनेक 


. Wary ट्रांस्पोटे को उत्तम सुविधायें पहुंचाती है | 


к=. ссн ग्रफिस:-- बम्बई ग्राफिसः 
ev, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ 5५ बी ब्रांच स्ट्रीट 
फोन० ३४- १४०७ ( ४ लाईन ) दाना बन्दर, बम्बई-६ 
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(Regd. Office : P. O. BARANG, Cuttack) 
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Only Nine years of Vimal amply justify. 
In its range of : 


Distinctive Suitings, 
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Exclusive Shirtings а 

Fascinating Sarees E 
AND | 

Scintillating Dress Materials । पं 


RELIANCE TEXTILE INDUSTRIES . LIMITED 
l03|l06, Naroda Industrial Estate ` 
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| पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना : राजगांगपुर (उड़ीसा) 
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सत्य яаа яаа ब्रुयात्सत्यमप्रियम | 
प्रियं च agi ब्र यादेष чи: सनातन: || 


‚ ( मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कड़वे सत्य 
| कोन बोले, या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले भूठको भीन 
| बोले । यही सनातन धर्म है । ) 


-- मनुस्मृति 
| राष्ट्र सवा में स लग्न :- 


उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड 


| 


निर्माता :-- 
‘Aue’ मार्का dise सिमेंट 


ओसी’ माको पोज़ोलाना सिमेंट 


तथा हर प्रकार और ग्राकार की डालमियां रिफ्रे्ट्रीज्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वनवासा is श 


॥ तरसी सांस्कृतिक समिति, वेदव्यास, राउर्केला-४ 
| (उडोसा) का मासिक सुख पत्र 


Nc स स्थापक -स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 


DO UE л == 


| 4:606 


. वेद कहता é- 


आर्य कोन हे ? 


आर्य बता {йыз ат अधिक्षम || 
( क्ररवेद १०।६५।११ ) 


श्र्थात्‌ I वे कहलाते हैं जो इस पृथ्वी पर सत्य, हिसा, 
| परोपकार, पवित्रादि उत्तम adi को विशेष रुप से धारण करते हैं । 


о Sn NE 


T on सह संपादक 
| Че आत्मानन्द शास्त्री de देशबन्यु विद्यावाचस्पति 
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छप रहा हे! छप रहा है || 


उडिया भाषामें :-- 
स्वामी दयानन्द सरस्वतो कृत 

ESTEE ET 

??? 
आप इस पवित्र यज्ञ में क्या भेज रहे हैं ? 
Dom 
पुस्तक प्रेस में है 
इस पवित्र यज्ञ में ?०,०००(तीस 


हजार रुपया ) खर्च होगा 


“VL O ANN 


आज़ ही भेजिये 
??? 


कम या अधिक पर भेजिये अवश्य 
९ 
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sma जनता संस्कृति хат वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादुदयति वनवासी संदेशः di 
यो भ्रष्ट lsat दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तद्धृदयांधकारम्‌ ॥ 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पवादेरुदयते वनवासी सदेश: ii 


वाषिक मूल्य ५ रु 
एक प्रति ५० पैसे 


| WIA १९७६ 


३३३१३१३११३२३२ 


३३३ १३३ 
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ओउम यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
मुखं Ренел कि बाहू किमूरु पादा उच्यते ॥ 
यजुर्वेद ३१।१० 


Mate: — (aq पुरुषं व्यदधुः) जिस मानव समाज की परमात्मा 
ने विशेष रुप से रचना की हैं, उसको (कतिधा व्यकल्पयत्‌) कितने 


विभागों में विभक्त कियाहै (मुखं कि зет ята) इसमें प्रधानता 
कौन से वर्गो को प्रदान की गई है (कि बाहू) समाज को रक्षा 
हेतु भुजा समान कौन-सा वर्ग कल्पित किया गया है (कि ऊरू) 
समाज की प्रगति s< उसके जीवन को सुखमय बनाने हेतु 
किस वर्ग का विधान किया गया ё (कि पादा उच्यते) तथा 
उसकी स्थिति. я ear हेतु पाद रुप किस वर्ग की रचना 
की गई है। ( 


भावार्थ:-- maa समज की quet उन्नति की दृष्टि 
8०9 साक्षी Реве“ оййки Рат! Сбватіоянагана (їс 
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उसका मार्ग भुजाओं द्वारा उसकी रक्षा करने तथा अन्याय, ्रनीति, 
अत्याचार का नाश करने वाला वर, जीवनोपयोगी ग्रन्न-वस्त्र ग्रादि 
साधनों को जुटाने वाला ऊरु (उदर) समान वर्ग, तथा समाज के 
जीवन में कला कौशल, सेवा If द्वारा स्थिरता लाने वाले इन 
वर्गों की रचना उस पावन प्रभु की कृपा का विस्तार ही & | | 
मानव समाज को इन चारोंवर्गों ат वर्णों में विभक्त होने " 
तथा निज-निज aù का कार्य दक्षतापूवेक करने का बोध 
ग्रौर ग्रादेश उस परमात्मा ने किया Š | इन चारों वर्गों के मानव 
यदि दक्षता पूर्वक अपने-भ्रपने निर्धारित कार्यो का सम्पादन 
करेंगे तो निश्‍चय समान का उत्थान हो सकेगा । समाज में 
स्थिरता लाने के लिये इस विभाजन का किया जाना HIF 
है। समाज में सुख शान्ति का साम्राज्य इस कार्य विभाजन 
द्वारा ही सम्पन्न हो सकेगा। परमात्मा ने इन चारों वर्गो को 
समाज में समान स्थान प्रदान किया है। Em mm छल um 


सम्पादकीय : | 
ऋषि भक्तों | | 
ऋषि दयानन्द की सुध लो ' | 


आप हो बताइये - - - 
किस gare’ ? 

आये समाज अपने वैचारिक क्रान्ति के क्षेत्र में зача 
योगदान करते हुए १२ ग्रप्रेल १९ ७६ को अ्रपना सौ वर्ष पूर्णं कर 
та के दूसरे चररणों-मे प्रवेश कर रहा है । इन दिनों दिल्ली, 
रोहतक, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, कलकत्ता आदि स्थानों षर बड़े 
उल्लास पूर्ण बातावरया में зат समारोह सम्पन्न हुआ | इस 
शताद्वी समारोह में देश-विदेश से लाखों їй नरनारियों का 
TAN GCG FH म ४७७७७ ०७० /८ io апак т 


| 
| 
| 
| 
द्वारा समाज में ज्ञान का संचार करने वाला और दर्शन कराने वाला | 
| 
| 
| 
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था । पर ят समाज जिस उद्देश्य को लेकर स्थापना किया गया 
था, उस उद्देश्य से कितना दूर भाग रहा है भ्राज यह चिन्तन 
का विषय ë । 

आर्य समाज के विगत qafa का कार्यावलोकन किया 
जाय तो प्रतीत होगा कि उसने ग्रतीत को ही सुधारने में अपना 
समय लगाया है | वेदिक काल से लेकर эта तक जो भी परिवर्तन 
इस श्रार्यावर् में हुए हैं वे मानव जाति के इतिहास को पढने का 
प्रवल साधन है। ग्रां समाज उसमें ग्रायी за की कुरुपता, 
कलुषितता को दूर कर के मानब के उज्वल स्वरूप को फिर से विश्व 
के समक्ष रखने का भरपूर चेष्टा करता रहा है, यह दूसरी 
बात है कि आये समाज उसमें जितना सफ़ल होना चाहिये न 
हो सका, इस कारणा मानव का रुप इतना धु धला, ग्रनजाना, 
श्रनपहचाना हो चुका था जिसे неч दयानन्द तथा उनका 
प्रस्थापित As समाज चमक न सका। 


ята समाज की स्थापना के समय महषि दयानन्द के सामने 
ऐसे व्यक्तियों का श्रभाव था जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, परम्प- 
रागत रूढ़ियों का परित्याग करके महषि के स्वप्नों के समाज 
की रचना कर सके | इस के लिये महषि की इष्टि भारत के 
MBL तक पहुंची । केवल दो व्यक्ति ही उनकी तुला पर 
तुल सके farê महषि को सर्वांग में समझा, वे थे Чо गुरुदत्त 
"x Чо लेखराम । इनके ग्रतिरिक्त जितने पुरुष чеч के बाद 
ma समज में ग्राये, चाहे बे AI समाज के मूर्धन्य नेता ही 
क्यों नहो वेन केवल нач को समभने में ग्रसमर्थ ही रहे 
अपितु उनके मन्तव्यानुसार श्रपना जीवन भी न ढाल सके। 
केवल नेतृत्व प्राप्त कर लेना ही किसी महापुरुष के उच्चादर्शो का 
श्रनुमान करना नहीं है, AT तो XI समाज महर्षि के मन्तव्य 
से दूर-दूर परिक्रमा कर रहा है। उसमें वह क्षमता नहीं है, जो 
pr के स्वप्नों के ग्रनुसार समष्टि का निर्माण कर सके । mmm 
समाज आत्मावलोकन नहीं कर रहा Š | केवल परावलोकन में 
ही संलग्न है। 

ऋषि की दृष्टि में समष्टिगत उन्नति केलिये प्रयत्न करना 
था। उनकी दृष्टि में न था, न मुसलमान था, न ईसाई था 

к 
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सिमत कर रह गया है । जो क्रि संकीर्णाता और क्षुद्रता का 
प्रतीक है | 


महषि दयानन्द ने संस।र को बहुत कुछ दिया। उन 
सब देनों का aT यदि सूत्र रुप में करना हो तो ऋषि का यह 
атат “वेद सत्र सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है'' पर्याप्त है । वेदों के 
नाम लेकर तत्कालोन समाज रुढ़िवादिता, पाखंड HIT AH 
विश्वास में फ़सा श्रपनी этен हत्या के ताने बाने ga रहे TI 
agaa और जाति-पाति भेद भाव से ग्रस्त समाज खोखला 
हो रहा था | स्त्रियों को पढाने लिखाने की वात तो दूर थी, उन्हें 
गायत्रो मन्त्र का उच्चारण TH करने को मना ही थी । धर्माचायों 
ने “स्री ast नाधोयताम इति श्रुते. वेद में महिलाओं और YF 
को पढ ने का अधिकार नहीं है, ऐसी व्यवस्थएं दे रखी थी | 
बाल विबाह श्रौर पुनवित्राह उस समय बहुत बडा ATUT 
माना जाता थो, अछुत कहलाने वाले हरिजन मन्दिरों में 
जाकर HT के दशन नहीं कर सकते थे। нач दयानन्द 
F3 इस विचित्र स्थिति में समाज को ईन बुराइयों को विषाक्त 
वातावरण से मुक्त करने के लिये हो “आय समाज” जेसी 
क्रान्तिकारी संगठन को ala डालो थी । वेदों और areal 
की re में पनप TH बुराइयों के दुगं को उन्हें शास्त्रार्थो 
का श्रबलम्वत लेकर ध्त्रस्त करना पडा । वास्तव में ग्रार्य 
समाज के संस्थापक का ग्रार्थ समाज के जन्म काल के पूर्व 
ही संघर्षो से spear पडा और इस संस्था की स्थापना के 
बाद तो यह संघष xx भी तीव्र हो गया । यह संघर्ष sem 
और HAH दोनों से करता पडा । परायों और HT से 
संघर्ष करते हुए эга समाज का स्वरुप निरन्तर निखरता गया | 
इसके लिये न जाने कितने mr AA ने agar बलिदान 
किया है जिसका इतिहास के 955-955 साक्षी है | 

पर яя पता लगता है कि: 

भोगवाद और नास्तिकता के प्रसारक CEE धन बल 

को लगा कर ग्रास्तिकता के उन्मूलन में लगे हुए xx मानवता 
के प्रहरी unm समाज सो रहा à — 
आए reat Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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समाज के अन्दर दहेज, कुसंस्कार दनदनाता SAT बढ़ 
रहा है। दिनोंदिन हरिजन और श्रादिवासियों के समस्या मुहं 
फ़ैलाये कह रहा है, श्रो मानवता के प्रहरी देख मेरा हालत, न 
ze ga है नश š — T CN 
पेट में रन्न है, : शरोर में कपडा है эй न ही रहने के 
[लय मकान हृं । 


मेरे लड़के लड़कियों के लिये उच्चा शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये कोई FF हो है । रोगी के लिये ग्रोषध वितरण के 
लिये कोई दावाखाना ही है - 

तो ऐसे परिस्थिति में art समाज को क्या करना 
BUT 

यदि ग्राम ग्राम नगर नगर और єп ड़गर d वेदों 
का Shr वजना है, तो उठो эп वीरो -- 


ओर 


रोको, इस मानवता क्रे शत्रुओं को | 
और चारोंग्रोर निगाह डालते हुए आगे बढो ऋषि- 
वर दयानन्द के सेनीक ही इन सव का मुख मदेन कर 
सकते हैं । 
आर्य जन | 


मन के इसी विशवास के ग्राधार पर आपसे कहना है 
कि जागो ! सोने से काम नहीं चलेगा। हमें अन्याय, श्रज्ञान 
A ग्रभाव से लड़ना है, बढना है और विजय प्राप्त करनी 


है 


"IT яя को |= | करने के लिये सत्साहित्य बांटिये 
जंगल में मंगल करने के लिये स्कूल, विद्यालय, दातव्य औष- 
धालय खोलिये वेदों का प्रचार प्रसार करिये। तभी ग्रायं ससाज 
"ID बढ सकता है | : 

CC-0. In Public Domai fb к б o ection, Haridwar 
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वेष भूषा 
गतांक 

ग्रस्वाभाविक एवं विलासिताजन्य वेष-भूषा मानव को 
कुरुचि की बडी दुःख एवं लज्जाजनक कहानी है | 

गन्दे चित्रों से अंकित कपडों का उत्पादन, ятата श्रौर 
प्रयोग तो राष्ट्र की शिष्ट भावना पर करारा TT Me ग्रौद्योगिक 
पतन को पराकाष्ठा है। जो लोग वेषभूषा को ही सभ्यता का 
परिचाय क मानते हैं वे बडी गलती पर हैं। “सच्चरित्रतामय सादा 
जीवन s< उच्च विचार' ही सभ्यता का वास्तविक चिन्ह 
होता है।' 

स्वामी विवेकानन्द अमेरिका में प्रचार कार्यं कर रहेथे। 
एक दिन उनके एक अमेरिकन प्रशंसक ने उनसे कहा “मैं श्रापके 
गुरु को देखना चाहता हूं जिसने श्राप जैसा योग्य शिष्य पैदा किया 
है स्वामी जी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसको 
साथ लेकर भारत ग्राए। जब उस अमेरिकन ने रामकृष्णा 
परमहंस के दशन किए तो उसे बडो निराशा हुई | उसने खिझकर 
विवेकानन्द जो से कहा “क्या यही जंगली श्रादमी ग्रापका गुरु हे 
जिसे कपड़े पहनने का शऊर तक नहीं। यह क्योंकर सभ्य 
कहा जा सकता हैं ?' स्वामी विवेकानन्द मुस्कराए और कहा 
“तुम्हारे (ग्रमेरिका) देश में दर्जी सभ्य पुरुष का निर्माण करता 


है और हमारे (भारत) देश में उच्च श्राचार-विचार सभ्य पुरुष 
का निर्माण करता है U 


खान-पान 


खान-पान का चरित्र पर बडा प्रभाव पडता है। शराब, 
भांग, चरस, गाजा, ग्रफोम ग्रादि मादक द्रव्यों के सेवन, मिर्च, 


खुदाई, а сагаа сіе нтнайаааат ат. | | 
अनेक बुराइयों के साथ अ्रमर्य्यादित बनकर शरीर और चरित्र । 
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को बडा धक्का पहुंचाती ё | Ha: तामसिक पदार्थों के ख़ाने और 
सेवन करने से परहेज रखकर भोजन को जीवनयात्रा का साधन 
बनाना TEA न कि ध्येय, ध्येय बनने से हो खराबी dar 
होता है। > š E 

जीवन कां मघुर बनाओं 


सञ्चरित्रता से जीवन में मधुरता और स्वच्छता ग्राती 
है जिसकी मनोहर गन्ध से उसके सम्पर्क में art वाले 
व्यक्तियों के जोवन को दुर्गन्ध दूर होकर वे सुवासित एवं ATAT- 
faa होकर चरित्रवान्‌ बनते हैं । तभी कहा जाता हें कि 
चरित्र वह हीरा होता है जो ग्रन्य सब पत्थरों को काट-छांटकर 
सुडौल और भव्य बनाता है । चरित्र का प्रभाव इतनी दूर तक 
जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते | इस प्रभाव को 
प्रसादयुक्त बनाने के लिए अपने को अच्छा बनाना चाहिए | 
अपनी इद्रियों को बलवान्‌ एवं यशस्वी बनाने से मनुष्य 
अच्छा बनता है | एक तन्दुरुस्त ग्रौर ATT बलवान व्यक्ति 
है । वह अपने बल को कमजोरों को सताने में व्यय करता है 
यह उसके बल का दुरुपयोग है । उसका बल तभी यशस्वी 
बन सकता है जब वह कमजोरों की रक्षा में काम श्राए । _ 
हाथ कितने ही अच्छे और बलिष्ठ क्‍यों न हों यदि 
वे निर्धनों पीडितों ग्रसहायों की रक्षा और गिरे हुए को ऊपर 
उठाने में काम महीं cup तो उनका श्रच्छा और बलवान्‌ 
होना व्यर्थं है । यदि हमारे कान बुरी ale निन्दा 
की बातों कों सुनने से इन्कार नहीं करते तो उनके सुडौल 
से xar लाभ? यदि हमारी aia दूसरों की बहू-बेटियों को 
बुरो दृष्टि से देखती हैं s< दूसरों की सुख समृद्धि को नहीं 
देख सकती तो उनका बडा और सुन्दर होता बेकार 8 | 
यदि हमारी जीभ से शुद्ध, मधुर श्रौर सत्य वचन नहीं निकलते 
श्रौर कूटे, छल-कपट, निन्दा наат दगावाजी और गालीं 
के वचन निकलते हैं तो उसका होता न होना समान है। 
यदि हमारे पर दूसरों के दुःख को दूर करने के लिए न दौडकर 


SHE, A ТЕ с BIS पीव, й Ae Че ठ ता सका 
बलवान्‌ होना व्यथ है I 
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उदाहरण 


एक वार ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की माता के हाथों में 
चांदी के कड़े देखकर पजी के एंक सम्मानित मित्र ने कहा 
“माता ! विद्यासागर जैसे विद्वान्‌ AT धन में लोटते वाले 
महापुरुष को माता के हाथों में चांन्दो के कड़े शोभा नहीं BI” 
यह सुनकर माता ने कहा “विद्यासागर की मां के हाथों की 
शोभा सोना चादी के जेवरों से नहीं वरन्‌ दीन दु:खियों और 
अशक्तों को भोजन बनाकर खिलाने में हे | यह घटना उस 
समय को है जंब वे ग्रकाल-पीडितों की सेवा में निरत थी | 

श्रतएव मनुष्य की इन्द्रियों को बलवान एवं यशस्वी वनाकर 
अपने को ऐसा बनाना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति उसके 
सामने चरित्रहीनता सूचक बात करने तक में हृदय से чет 
अनुभव करें | 


चरित्रवान्‌ ही जोवन में aga होते हैं 


जब हम जीवन में भौतिक दृष्टि से सफल देख पड़ने 
वालों को दुःखमय निम्मी मौत ate भौतिक इष्टि से mume 
जान पड़ते वालों को शान्त एवं राजोचित मौत मरते हुए 
देखते है तब हम पर चारित्रिक सम्पदा की विशिष्टता ग्रंकित 
हुए विना नहीं रहती, मनुष्य कि वास्तविक सम्पदा और जायदाद 
ग्रात्मिक उन्नति होती है, बड़े-बड़े महल, राजप्रासाद, Su 
सम्मानित परिवार वा सम्बन्धी नहीं होते | यही सम्राज़्य है 
जो चरित्रवान व्यक्ति बनाते और उनमें निवास करते हैं | 
अत. हम सबको इस साम्राज्य का निर्माण करना चाहिए | 
इसी में व्यक्ति श्रौर समाज दोनों का कल्याण Š | 


हो रही है या नहीं ? q 
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शब्द-विचार 


=0=0=0=0— O=0= 


लेखिका- ड़ा.कु, पुष्पावती एम्‌०ए०पीएच्‌ оо 
दशुनाचार्य विद्यावारिधि 
संचालिका '-मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल 
(वाराणसी) 


शब्द क्या है, भारतीय मनीषियों के द्वारा इसपर विशद 
विचार हुआ है । वेद व तंत्र में सर्वाधिक विचार è | शब्द श्रर्थका 
अकाट्य सम्बन्ध Ë | शब्दार्थ सम्बन्ध का क्या स्वरूप है | इस पर दो 
पक्ष है:-(१) यह सम्बन्ध नित्य है (२) यह सम्बन्ध xfer है । 


नित्यतावादी के मत में श्रभेद सम्वन्ध हे जो कि श्रौत्पत्तिक 
हैं - तंत्रों में इसी का विवेचन है| वेदिक साहित्य में भी भूरिति 
ANT इत्यादि उक्तियां मिलती है | उपनिषद्‌ के ब्रह्माण्ड ओम 
का शरीर है, सव॑ खलु इदं ब्रह्म-के agar सब वस्तुओं का 
परस्पर में भी श्रभेद gar तो शब्द को भी सृष्टि पदार्थो से 
अभेद हुआ, इस प्रकार सब पदार्थों में शब्द मिलना चाहिए | 


नया सब पदार्थ में सचमुच शब्द ही है ? яч से qu 
होता है या शब्द से ग्रथ ? और इस समय भी शब्द से सृष्टि 
दार्थ रचनाकारी व लोंक व्यवहृत शब्द 
एक ही है या भिन्न | यदि भिन्न है तो इस भिन्नता का आधार 
क्या है? साः न Riot पर 
शब्द प्रभाव कस पडता Š ? : | 
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dat में इसका सम्यक निरुपण है | शब्द की उत्पत्ति = उस 
के प्रभेद स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, सन्धि स्वर उनका सृष्टि से 
सम्बन्ध ग्रादि विषयों पर विचार है। हमें विचारणीय है कि 
कितने अंश में शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग है । कितने ग्रंश तक 
सृष्टि के मूल उपादान के रूप में शब्द से शब्द उत्पत्ति और 
शब्द से श्रथे की उत्पत्ति विचारणीय है | सृष्टि agfa ग्रर्थमयो, 
शब्दमयी, चक्रमयी, देहमयी, कही गई हैं । ग्रर्थ के अन्तर्गत ये सभी 
हैं, ही फिर पृथक्‌ क्यों कहा गया ? सृष्टि के पूर्व के और पश्चात्‌ के 
शब्द में अन्तर है । पश्यन्ती श्रवश्था का शब्द सृष्टि उत्पादक है | 
पश्यन्ती TF में ЯЯ का प्रतिमासन रहता है | इसके मूल 
में ईक्षणा होता है, ईक्षण प्रजापति की इच्छा है। 


प्रकाश भी सृष्टि के मूल में Ë प्रकाश में सृष्टि अब्यक्तावस्था 
में रहती है । विमश में व्यक्तावस्था में आने लगती है । 


प्रकाश व शब्द में क्या Meat Š ? परा ग्रवस्था का शब्द 
ज्ञान व प्रकाश रूप हे | ज्ञान व अर्थ में तादात्म्य रहता है-इस 
अवस्था में शब्द व अर्थ पर्यायवाची होते हें । विमर्श ईक्षया 
या. ईक्षण से पूर्व की श्रवस्था है, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति का 
स्फुरण मात्र होता ë | ईक्षणा भी शब्दमय है, ग्रत: विमर्शं व 
sez में भी समन्वय हो जाता है | इस दृष्टि से जहां प्रकाश, 
Sa परामश आदि को सृष्टि कारणभूत कहा ग्या है, वहीं 
शब्द को भी समझना चाहिये | 


सृष्टि का कोई पदार्थ शब्द से रहित नहीं है । सष्टि-उत्पादक 
शब्द शुद्ध शव्द ë AIT बाद का मायिक शब्द | 


मायिक शब्द भी सब पदर्थो में समवेत È । यह इस प्रकार 
सिद्ध हे कि सब पदार्थों के xu में गति होती है, गति में दो 
वस्तुओं का संयोग होता है। संयोग में शब्द श्रव्य होता है 


Жый {ы SEE ып би KEF CeRi Helle TET रणा 


जनों के गम्य नहीं ë । हमारा अनुमान पदार्थों के xu में 


— fe и-ге eee 
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वर्तमान गति से उत्पन्न ध्वनियों के श्राधार पर ही हे । वर्तमान 
गति से उत्पन्न ध्वनियों के ग्राधार पर ही बैदिक ऋषियों ने 
पदार्थो के नाम निश्चित किये थे। इस से शब्दार्थ सम्बन्ध की 


. नित्यता कां भौतिक श्राधार भी सिद्ध हो जाता है । हमारे 


द्वारा प्रयुक्त शब्द वैखरी की स्थुलावस्था के हैं | ये स्थुल 
पदार्थो के संयोग से होते हैं। इनमें वाच्य वाचक सम्बन्ध रहता हैं 
AGA से भ्रदृभूत शब्द का अपने पदार्थो से स्वाभाविक 
सम्वन्ध है, जो परिवत्तंनीय होता है-गति भेद से शब्द (ध्वनि) 
भेद होता है श्रत: नम में भी भेद हो जाता है। 


कया ये sU की गतिजन्य शब्द germ हीते हैं या 
व्यक्त пах वर्णरूप ? ये ग्रति सूक्ष्म व्यक्त ध्वनिरुप होते हैं, fed 
नहीं जान पाते, उसे जानने की योग्यता क्षमता रखने वाले 
ऋषि ही उन्हें जान पाए थे | 


प्रकाश के साथ भी शब्द की समकक्षता है । ज्ञान व 
प्रकाश अभिन्न है । प्रकाश AA श्राप में सार्वभौमिक है। 
हमारा ज्ञान, मन, बुद्धि से सीमित हो जाता है-भावना, बुद्धि, 
संवेदन शीलता श्रादि इसके रूपान्तर है । शब्द प्रत्यावर्तन की 
अवस्था में बखरी मध्यमा ग्रादि में से होता है। परा में 
जब पहुंचता है तब प्रकाश रूप हो जाता हैं। प्रकाश 
fay है तो शब्द भी विश्रु हुआ । इस प्रकार वेदिक वाङमय 
व भारतीय साहित्य में शब्द के विविध स्वरुपों पर गहन 
विचार da जिसके ग्राधार पर शब्द की महत्ता प्रकृष्ट रुप 
में सिद्ध हो जती ёі 


evellere rs 
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“मातृ-ऋण न 
o परिशोधयितव्यम्‌ | 


& सुरेश चन्द्र शास्त्री 


“gad जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ” श्रस्यां qae 
आवालवुद्धवनिता: सर्वा:खलु - सुपरिचिताः | पृथिव्यां IAT: 
कतिपयाः जनाः जननी जन्मभूमिच श्रत्युच्च : व्यापारयन्ति उक्ति 
amit gafa च | वास्तविकतया अति श्रेष्ठै साभोल।षकर्मभिरपि 
कञ्चित्‌ मातरं सन्तोष्य नहि निः रुणो भवेत्‌ । विषयमेनमबलम्व्य 
RAG печ: प्रारभ्यते ...... 


एकदा महापराक्रमशालिनि रणजित fug राजनि राज्यं. 
शासति प्रजा: कुशलभाजः ग्रासन्‌ तदियः कश्चित्‌ राजकर्मचारी 


я । सः तु श्रतिव मातृभक्त: । яа: स्वकोयां जननं प्रत्यहं | 


प्रसाद्य कार्यपरो भवति | एकस्मिन्‌ HEH जनन्या लक्षं रूप्यकाणि 
gfa- दरिद्र-सत्यात्रेभ्यः fada प्रसन्नचितां मातरं प्रेक्ष्य 


ग्रात्मनः मातृ-ऋणातिहीनत्वं ज्ञातवान्‌ । प्रजाः сат неа. 


कर्म वोक्ष्य तस्मिन्‌ प्रसन्ना भूरिप्रशांसां कृतवत्यः | परन्तु जनन्या 


नितरां दुःखमनुभूतम्‌ । यतः दुमिवारं दुत्रिसहं प्रसूतिकष्टमतूभूय . 


ग्रद्यावधि मया संत्रधितः पुत्रः रूप्यकाणि जनेभ्यः प्रदाय ग्रात्मानं 
रूणाविमुक्त मन्यते | ASAR: कस्याऽस्ति Td: яа: पुत्रस्य 
LEKI मनोभावं HIJRAT संजाता। HERE यदा पुत्र 
arya: तदा तदुपरि मात्रा. क्रि3वित्‌ जलं पतितम्‌ शीतल 
जलेन तस्य faznim: astra: | शयनादुत्थाय मातरं वीक्ष्य पुनः 
प्रसुप्त: । तस्मिन्‌ प्रसुप्ते पुनः जलमपातयत्‌ | एवं पौनः чач 
क्रियमाशेतकारयेणा विगतनिद्रः विरक्तः सन्‌ मातरमुदिश्य उक्तवात्‌ | 
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जलविनिपातेन विवोध्य दुःखिकरोषि | किमेतत्‌ त्वया कर्तव्यम्‌ ? 
पुत्रस्य uam ara निशम्य मात्राऽभिहितम्‌ sag ga! यदा 
त्वामहं quu पालित वती तदा aga: मदुत्संगे समुत्सृष्टपुरीशः, 
विहित मूत्र ` त्यागः, सम्पादित पदपुहार, धलिधरसरिततनुः cd 
संजातः, परन्तु WAHL कुर्वाणः त्वं न मया उपालब्धः। न 
चापगतहर्षया' पाणाः व्यापारितोः नच afr विरक्ता जाता 
तहि श्रनेत कमणा यादि मह्य желін, त्वदीयां मातृभक्ति 
чела वेदि | 


मातुः वचनं этеп तदृभक्तिनिवन्धन गर्वं परिहाय पाद- 
पद्मयोः निपत्य Uf तुरः सरीं क्षमां याचितवान्‌ । मात्रा- 
पूवोधितः तस्मादारभ्यः सभक्तिकं संसेव्य Taat विधाय देहान्तरं 
लब्ध्वा ग्रक्षयां सुकृतिमलभत | 


जगत्यामस्यां मातरं संसेव्य परिपोष्याऽपि जीवितावधि 


नापग्रतमातृ--ऋणो CIE भवेत्‌ । सर्वेषां पूजास्पदा मातृदेवी, 
प्रतः रचितो AA: तस्ये मात्रे ॥ 


॥ इत्यो३म्‌॥ 
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अचेतन | 


0 राजेश्वरी esr 
`@ तृतीय वषं war 


WIHT में भटकती ये ग्राकृतियाँ, 
| गुप्त लुप्त सी, | 
होती हुई दृष्टिपात, 
भटकती हुई, 
प्रकाश की खोज में | 
खो देती है 
जीवन समस्त 
किन्तु होता नहीं | 
ma यही | 
उनके ग्रावागमन का | | 
होती है प्रकट i 


छोटी-छोटी श्राकृतियां पुनः 
| भटकने के लिए, ; 

| होने के लिए तिरस्कृत, 
इस काल गर्म में | 
अमित हृदय लिए 

जीवन. रूपी मेले में, 

खो जाने के लिए बार-बार 
भटकती हैं । - - 
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युवकों 


So SAT महेश्वर राव 
प्रथम वर्ष ( विज्ञान ) 
क्रमांक - ३४२ 


e 
रुको नहीं बढ़ते sr ⁄ cu 
न पीछे मुडो, quam | ` 7 
नेत्तों में विश्वास fad, मन में "qd उत्साह लिये 
WUT कुछ कर देने की, एक чах चाह लिये। 
पथ काँटों से है बिधा तो क्या, हसकर उसपर चलना सीखो 
बाधाओं से घत्रराश्रो . मत मुस्क्रा उनसे मिलना fads 
हो धरती के सञ्चे सुत तबे, इतिहास नया यदि गढ़ पाश्रो | 
रुको नहीं. sed जाओ 
न पीछे मुडो, q- quart । 


शिरो कहीं यदि उठ sr, हो निराश मत रुक «जाओ 


परिस्थितियाँ हैं बडी विषम, देखो कहीं न भुक TINY | 
GH युवक, तुम्हारा रक्त नया, feat तूफ़ान मचलता है 
श्रवरोधों को तो यौवन, ठोकर सी मारे चलता है 


तुम गरजो at श्रेम्बर कांपे, टकरा कर तुम से ज्वार रुके 
` बसं. रुक तुम्हारे इंगित पर, चलता सारा संसार रुके । ` 
.न हो निराशा का श्रन्धकार, बस हो. HINT FF एक किरण 
. लक्ष्य сат में बेठा हो, एकमात्र श्रभिलाषा बन 


"जी wc 
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वह जीवन भी है क्या जीवन, वीता. सोने में, सोने में | 
वह जीवन भी निर्मुल्य' जो बिता केवल Фата | 
मत याद करो बीते कल की, सोचो श्राने वाले कल की | 
है अमूल्य यह वत्तेमान, चिन्ता छोडो वीते पल की। | 
होगा इतना भी बहुत अधिक, जो ‘art’ तुम्हारी मुठ्ठी में, 
उसको ही AAT बना पाश्रो। | 
रुको नहीं, बढते TAY, | 
न पीछे मुडो, न पछताग्रो 


@ | 


К ш л р р 


रोड टांस्पोट कार्पोरेशन | 


i 


बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, ओर 
महाराष्ट्र में शाखाय एवं ट्रांसपोर्ट की उत्तम | 
सेवाय उपलब्ध हैं| इस सुविधा से आप लाभ 
उठाया | 


` प्रधान कार्यालयः | 
> (५9७ pup уне दत्त स्ट्रीट कलकत्ता, १- चन्द्रलोक |` 
пы ан яо २४-७१०५ --( wet ) y 


ame 


: ei isles gà i PP uns d 
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- समाचार दर्शनः ` 
| सामुहिक-उपनचन | 


T (निज सम्वाद दाता द्वारा) (५८ बच्चों के सामुहिक 
उपनयन संस्कर) (атаах) 


| भद्रक १३ HAT | 

। भद्रक से १३ किलोमीटर दूर असुराली नामक ग्राम 
rol से ३ किलोमिटर qd वरूरोइ नामक एक देबालय के समक्ष ! 

| एक सामुहिक उपनयन संस्कार का विशाल आयोजन किया : 

| गया था । ges के लिये यह प्रथम श्रंवसर था जो कि एक ग्रामीण , 


| क्षेत्र में qd वैदिक रीति से उपनयन संस्कार की ग्रायोजन | 
| हुआ । इस में ५८ निर्धन ब्राह्मणा बालक सम्मिलित हुये थे। 
यह उपनयन denn उत्कल के कर्मयोगी तपस्वी पूज्य स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी सरस्वती के .ग्रध्यक्षता एवं то बलदेव जी वेदः ` 
वागीश के पोरोहित्य में निविध्न तथा सुन्दर रुपसे सुसम्पन्न | 
gar | 3o ५ 


जिसका ग्रायोज़न ग्रसुराली ग्राम के प्रतिष्टित व्यक्ति . 
श्रीमानं बावाजी नायक, श्रीमान बांकबिहारी जेना ने किया . 
' था। पंचानन दास उपनयन संस्कार के पश्चात उपस्थित : 
लोगों को श्रल्पाहार दिया था | | ; 


ब्रह्मचारियों का सारे व्यय श्री वांकबिहारी जेना WWW घर. 

уч स्वागतं करते हुये, भोजन प्रदान किया तथा मार्गब्यय दिया 
. शताधिक जनता श्रद्धासे, वेदिक परम्परा में sat (ча 
इस संस्कार को देखने के लिये उपस्थित थी яа और भिक्षा के. 
fa Bc riter DERIT भी: КАНДЕ @Blidctionk पहाया ARY 


C BUTS | C] A MEME... 
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Ets 
g त्त्व vate А 
AL ALVU VA 


वालेश्‍वर १६ "IS N 

वेदिक सेवाश्रम पिछा атат (जो वालेश्वर से ८ माईल दूरी | 

पर स्थित है का वाषिक महोत्सव १६-३ से १८-३ तक | 

महा, समारोह से чта हुश्रा । इस आश्रम के तत्वावधान 

{ में १९-३ से २६-३. तक жоп, गोशाणीपाल, चन्दनपुर mfa | 

| विभिन्न ग्रामों में यज्ञ, प्रवचन, संस्कार ग्रादि कर्म, श्री q 

| ga तथा गुरुकुल वैदिक ग्राश्रम वेदव्यास के पण्डित 
'श्रीःज्ञानानन्दजी ата? के 'पोरोहित्य में सुसम्पन्न gana 


कानपुर 
( site कटक ) e йч, 


må समाज कोनपुर का eat वाषिकोत्सव दिनाक 
९-४ से १ १-४-१९७६ तक आये समाज के प्रांगण में ही मंहा 
समारोह में पालित हुआ । 


उपदेशक मंण्डला महोत्सव में १ _ 
Fifa Aisa Sr | 


Б JERE wept 
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‚ आप की सेवा में प्रस्तुत हैं 


+ 


अष्टवर्ग युक्त रसायन: -- 
च्यवनप्राश-अवलेह. 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है | पुरानी खांसी, जुकाम, 
नजला, गले का बैठना, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों 
को उत्तम श्रौषध है। स्वप्न दोष, प्रमेह, धातुक्षिणाता तथा सब 
प्रकार की निवलता और बुढ़ापे को दूर करता है । दैनिक नास्ते 
में सेवन HUT) शरीर को बलवान वनायेगा | 


विभिन्न जडो बुटिओं स युक्त 


ग्रायवंदिक चाय 


प्रचलित चाय की भांति यह नींद श्रौर भुख को मारता नहीं 
तथा खाँसी, जुकाम, नजला, सिरदर्द, gent, ATU, थकान 
आदि को दूर करके शरीर को ताजा रखता हे | 


शुद्ध яте मी AAT तेल 
= मिस्तष्क के लिये उत्तम तथा लाभ दायक, है | इस तेल . 


के पतिदिन उपयोग से, मस्तिष्क शीतल रहता, तथा बाल काले 
रहते हैं । 


इस पकार हम seu विभिन्‍न रोगों के लिये, विभिन्‍न. AW आदि... |: 


ग्रौषध निर्माण करते हैं। | U ; 
ग्राप ग्रपने को पुण, स्वस्थ xm के लिये शीघ्र qu करे । ` 


i व्यूवस्थापक Pet 
गुरुकुल आयुददिक फ़ाभसी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul . CO. In Public Domain. Guruku! бо HF К c Al ‘i 


ен! 


fu nro ante 
पंजाबी चन्द्‌ हलवाई 
करांचीवाला 


प्रधान कार्यालय :-- 85, बालकेश्‍वर रोड़ , 
तीन बत्ती बम्बइ-7 


स्थापना:-- १८९६, 


95 inm t 


शाखायें:-- 

१- HAL बाजार, २- ग्रांटरोड़, 3— कौलाबा, x- दादारटो०टी० 
Y= बरली नाका, ६- सायन सर्कल, ७- ठाकुर द्वार, ८- WHAT 
लोस फोटे, ६- सूर्योदय स्टोर्स चचंगेट, go- घाटकोपर, ( पश्चिम) 


कारखाना : TF भवन, ग्रांट रोड बम्बई 


साउथ ईस्टर्न रोडवेज 
उड़ीसा,, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, 
आंध प्रदेश, dur ओर केरल 


शाखायें :-- 


AGE O OSE ла Aw AIS TI TI TITS 


\ 

К कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दोर, 

Ë आसनसोल; धनबाद, भागलपुर, रांची, टाटानगर, पटना, शिली- 

: गुडी, कुचविहार, गोहाटी, feats, जोरहट, तिनीसुकिया, 

К लखनऊ, हैद्राबाद, श्रहमदाबाद, अमृतसर, जलन्धर, लुधियाना, 
ATT, विजयबाड़ा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
वाराणसी, राणीगंज, राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, 

कांटाबांजी, बरगढ़, बलांगींर, आदि स्थानों में हमारे अनेक 

शाखाय.ट्रांस्पोटे की उत्तम सुविधायें पहुंचाती हैँ । 

एड्मिनिस्ट्रेटिव ग्रफिस:-- बम्बई आफिस: 

ev, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ ८७ बी ब्रांच ce 

दाना बन्दर, बम्बई--६ 
guapo 
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Latkata Works 
ROURKELA-4 


(Regd. Office : P. О. BARANG, Cuttack) ` 
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< 
Age is not the yardstick for maturity, 


Only Nine years of Vimal amply justify. 


In its range of : 


Distinctive Suitings, 
Exclusive Shirtings 


Fascinating Sarees 
AND 


Scintillating Dress Materials 


` 
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RELIANCE TEXTILE INDUSTRIES LIMITED 


l03/l06, Naroda Industrial Estate 
NARODA, AHMEDABAD 
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मामा यातायात Жж 
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g ست‎ 


| OO. OQ 
0 सत्य aaka बर यान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम | ( f 
¢ [ч च agi ब्रूयादेष ча: सनातनः || ERI 
Ó i, 
९ о Í 
) ¢ | 
& (मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कडवे सत्य B 
को न बोले, या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले Wo को भी न ñ 
Q बोले । यही सनातन धर्म है । )-- § g 
| 0 -मनुस्मृति 9 ; 
९ राष्ट्र सवा में लग्न :- | | 
~ ` : 

| उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड a 
९ f 
$ पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :— राजगांगपुर (उड़ीसा) ) : 
ó t EUN | 
$ NE 
x Я | | 
Š निर्माता — бл | 
б аан माका qede सिमेंट Š | | 
sta’ मार्को पोजोलाना सिमेंट १. | | 
) ga c 
Š d 
6 ГЕЙ रै % 

तथा हर प्रकार ओर आकार कौ डालमियाँ һм 0. 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` . 


BANAWASI SANDESH April [976 : No. 6|8 
aisi ıa атанан BoE ODI BLD हि oe 


With Best Compliments From:. 


@ Ad 


M AFATLAL 


masana amam жи анин = ЕГ EE EA mum SG 


aml Digitized by Arya Sama pe Chennai and eGangotri 


— कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ :-- 


वनवास संदेश 


वनवासी सांस्कृतिक समिति, वेदव्यास, राउरकेला-४ 
(उडोसा) का मासिक सुख पत्र 
स स्थापक-स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 


i 


ө "jq" ही जीवन हमारा 
e "qq" प्राणाधार हे | 
e “विद हे सुख शान्ति दाता 

७ विद खेवन हार RII 


संपादक. | सह संपादक 
| We आत्मानन्द शास्त्री do देशबन्धु विद्यावाचस्पति 
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उडिया भाषामें :-- 


स्वामी दयानन्द सरस्वतो कृत 


| | 
| | 
| x 
| संस्कार-विधि | 
i 0902 | 

| आप इस पवित्र यज्ञ में कया भेज रहे हैं ? | 

| | i ??? 3 | 
! पुस्तक प्रेस में है | 
| इस पवित्र यज्ञ में रु 8 ० ०००( तृ 
| › हजार रुपया) खर्च होगा | 


“Au О) vn 


aa ही भेजिये 
22? 


कम या ग्रधिक पर भेजिये waar 
999 


| E ; m _ उडीसाके गिरि गह्वरों पर “ऋषि के ज्ञानगंगा” ब 
оа. . AED पुण्य qm कीजिये। ; 


на 
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वनवासा सन्दश 


sma जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेश 
गुरुकुल सुपानपोषादुदयति वनवासी संदेश: H 
यो भ्रष्ट Tem दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तद्धुदयांधकारम्‌ i 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेश 
सम्पू्वोदेरुदयते वनवासी 9857: ॥ 


वर्षं १० | | : वाषिक मूल्य ५ रु 
अंक ५ | Pa एक प्रति ५० पैसे 


: Ë š ३३३३३३१३३३ $ ; Я ; 
Sedad द oes ; ११३ 

š š š š 8888 
88888888 88 8 888 8 ६ 


® स्वामी वेदमुनि जी परिधाजक 


ओम्‌ अग्निमोले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विज्‌ 
होतारं रत्नधातमम्‌ | ऋ° uuu 


(अ्ररितमीले) afia ईडे, ग्रग्निम्‌ = ग्रग्नि को, $8 =स्तुत- 
ता ë । अग्नि की स्तुति करता हूँ। AF: कस्मात्‌, कस्मात्‌ 
कारणात्‌ яба: किस कारणा से ata कहलाता हे | suu 
भेवति, अग्रणी: भवति, श्रग्रणी होता है। अग्रणी होने से, 
अग्रणी होने के कारण से, आगे रहने वाला, श्रागे चलने 
वाला होने से, मार्गदर्शक होने से aha कहलाता है। जो 
रागे CG. ATU оптат, сий карри BHAI, Rawa 
को मार्ग देखाये उसे яба कहते हैं | 
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| 

| वेद कहता B, waar वेद के शब्दों में वैदिक साधक 
| कहता है (अग्निम्‌-ईड़े) अरिन की स्तुति करता हूँ। सचमुच 
| वही स्तुत्य है, स्तुति करने, प्रशंसा करने योग्य होता है जो 
| अग्रणी होता है, श्रागे-श्रागे रहता तथा मार्गदर्शन कराता है, 
| जो ямай न हो, श्रागे-्रागे न रहे, जिसमें ятї चलने की 
| योग्यता न हो, जो अनुकरणीय नहीं अपितु केवल अनुकरण | 
| करना ही जानता हो। जो मांगंदशंक न 87, ATÎ का मार्ग- | 
दर्शन न कर सके, वह स्तुत्य, प्रशंसनीय नहीं हो सकता, उस 

की प्रशंसा नहीं को जाती । समस्त संसार उन्हीं के गुणगान 
करता है, जो fags नहीं, AA को AAT न चाहें fg 
ay बढें तथा संसार का मार्गदर्शन करे । 


परम पिता परमात्मा एक ऐसी ही शक्ति है जो सदा | 
अग्रणी ही रहता है कभी पीछे नहीं। वह कभी क्रिमीका | 
अनुकरण नहीं करता बल्कि सदेव अनुकरणीय ही रहता है। | 
आप जहाँ जाइये वह आपसे पहले वहाँ उपस्थित है। उसे | 
किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं яча वह सारे | 
संसार को सिखाने वाला है। ग्रादि सृष्टि में ही उसने सारे | 
संसार को ज्ञान दिया। जब मानव प्रथम वार उत्पन्न हुआ | 
उस समय उसे अन्य कोई ज्ञान देने वाला था भी नहीं उस | 
परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त । वही तो है सारे संसार | 
का एक मात्र गुरु “सर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌” जो | 
काल श्रर्थात्‌ मृत्यु से भी नहीं छेदा जाता, яҹат जो काल | 
AA समय से भो नहीं छेदा, काट (वांटा) जाता, समय 
भी जिसका बट्वारा नहीं कर पाता वही तो हैं पूर्वकालिक 
aqiq श्रादि सृष्टि के मानवों का भी गुरु। ग्रतः वही | 
है, उसो को स्तुति करनी चाहियें। वेद का यह वाक्य कितना, 
सार्थक हे । प्रत्येक को उसी प्रभु की स्तुति करनी चहिये | 


( यज्ञस्य ) वह यज्ञ का ast वै श्रेष्ठतमं कर्म’ समस्त 
श्रेष्ठतम कर्मों का, उत्तम कर्मों का ( पुरोहितम्‌ ) पुरो हित है, 
उत्तम कर्मो का करने वालो Š | उस परम पिता परमात्मा E 
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से सदेव सत्कर्मों की ही प्रेरणा मिलती है दुष्कर्मों की नहीं । 
ча मानव किसी दुष्कर्म को करने के लिये उद्यत होता है. 
तब वह परमात्मा उसे हतोत्साहित करता है। मन के. HT 
से ही उसे भयभीत करता है, मन में भय, शंका तथा लज्जा 
का संचार करता FI ҹа मानव शुभ कर्म करने के लिये 
| समुद्यत होता हे तब उसके मन में प्रसन्नता तथा उत्साहका 
| संचार होता है। यह प्रसन्नता तथा उत्साह का संचार पर- 
| भात्मा की प्रेरणा से होता है। सत्य तो यह है कि यह 
| प्रसन्नता तथा उत्साह ही प्रभु को प्रेरणा ё | वह प्रभु मागे- 
| दर्शत कर रहा होता है, वह कह रहा होता है कि इस | 
। कार्यं को कर डालो । यह देरी करने का कार्य नहीं है, 
gaer शीघ्रम्‌, शुभ कार्य में देरी न करो, इसे शीघ्र कर TIT | 
इस प्रकार को प्रेरणा देने वाला होने से वह 'यज्ञस्य पुरोहित! 
यज्ञ का पुरोहित है, शुभ कर्मों का कराने वाला है | 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


पुरोहित का एक smi है परहित साधक । जिससे पर 
हित सिद्ध न हो वह पुरोहित ही क्या? किसी से शुभ कमं 
कराना उसका हित ही तो करना है। दुश्कम करना तो | 
अहित करना है ग्रतः दुष्कमों की ओर чач करने वाला | 
कभी पुरोहित नहीं हो सकता । शुभ FH की яйҗ प्रेरीत 
करने वाले की ही पुरोहित संज्ञा होती है। 


(देवमें) वह भगवान्‌ देव है। “यो दीव्यति क्रीडति स 
देवः” जो अपने स्वरूप में ग्रानन्द से ary ही क्रीड़ा करे 
वह देव ё (महषि елга) भगवान्‌ अपने स्वरूप में ग्राप 
к क्रीडा करते Š | उन्हें कभी दुःख नहीं व्यापता, वह हैं 
ही ग्रानन्दमय, अतः AIT से क्रीडा करते हैं एतदर्थं उनका 
नाम देव है। 


(xam) ag ऋत्विज है, उसमें ऋषित्व gl वह 
waster है, वह समस्त विचारों का जानने वाला है, संसार 
का कोई भी मन्त्र, कोई भी विचार, कोई भी रहस्य उससे 
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छिपा नहीं हे ag साक्षात्कृतधर्मा है, उसने धर्म का साक्षात्‌ 
किया gar है। वह धमं अधर्म के विषय में अंन्धकार में 
नहीं है, वह जानता है धर्म क्या है और अधर्म क्या ? जाने 
भी क्यों न? सर्वज्ञ जो ठहरा। सर्वज्ञ से कोई रहस्य छिपा 
रह ही नहीं सक्ता | ag तो (सर्व) सभी कुछ (ज्ञ) जानने 
वाला Ea रहस्य तो जीव से ही छिपे रह सकते हैं, कारण 
कि यह ठहरा ग्रल्पज्ञ (अल्प) थोड़े (ज्ञ) ज्ञान वाला । यह सत्य 
है कि जीव भी मनुष्य शरीर में आकर ऋषित्व को प्राप्त 
कर लेता है। किन्तु उस का ऋषित्व सीमित ही होता है 
क्यों की इसकी शक्ति ही सीमित है, अल्प है। असीम शक्ति 
वाला तो वह प्रभु हौ है ग्रतः वही सर्वागपूर्ण रूपेण 
ऋषि है । 


(होतारं) agfa दाता, ят її देने वाला है। उसकी 
ग्राहुतियाँ निरन्तर लग रही हैं। इस संसार यज्ञ का संचालक 
परिचालक gagi उसो को कृपा की आहुतियों से यह संसांर 
यज्ञ चल रहा gl यज्ञ में श्राहुतियाँन लगें तो यज्ञ समाप्त 
हो जाये। यज्ञ निरन्तर चलता रहे इस के लिये आवश्यक 
ë कि निरन्तर ग्राहुतियां लगती Tê | निरन्तर श्राहृतियाँ 
नहीं लगेगी तो यज्ञ निरन्तर चल नहीं सकता । संसार यज्ञ 
निरन्तर चल रहा है तो केवल इस लिये कि यह प्रभु इस यज्ञ 
में निरन्तर ग्राहुतियां डाल रहा है। 


श्राहुतियाँ का क्रम लगा हुग्रा है अत्यन्त सुन्दर क्रम। 
दिन..के पश्चात्‌ रात्रि आती है. तो रात्रि के पश्चात दिन | 


वर्षा होती है तो भूमि शस्य श्यामला हो जाती है। भूमि, 
शुष्क हो जाती हे तो पुनः वर्षा होती है | वनस्पतियाँ फ़ल-. 


फूल रही हैं, पतझड होता है, वनभ्पतियों के पत्ते झड़ जातें 
हैं, नव чёт XR लगते हैं तथा वह निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त होते रहते हैं। एक सीमा पर पहुँच कर ga: पतभड़ 


` को प्राप्त करते हैं तथा पुनः agg निकल uu हैं । 
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ATE प्राणी इस संसार में प्रतिक्षण जन्मते और मरते हैं | 
इधर मृत्यु होती है तो उधर जन्म होता Š । “बाप मरा, घर बेटा 
QT, इस का घाटा उस में गया” वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो 
रही हे। ча तक यह क्रम इस संसार का चल रहा ह 
तभी तक यह यज्ञ चल रहा है, जिस दिन यह क्रम чаш 
gar, उसी दिन यह यज्ञ समाप्त हो जायेगा | यह क्रम संचालित 
उसी Nu के द्वारा हो रहा है, वही इस यज्ञ में निरन्तर 
आहुतियाँ ड़ाल रहा gl इसीलिये वेद उसे होता कहता 


ह । 


(रत्नधातमम्‌) रत्नों का धारण करने वाला हूँ । संसार 
में जितने भी रत्न (बहुमूल्य पदार्थ) हैं, वह सब उसी प्रभु ने 
धारण किये हुए हैं। яа भी धारण कर रहा है, सृष्टि से 
पहले भी धारण कर रहा था | समस्त बहुमूल्य पदार्थ उसी 
के उदरस्थ तो थे, उसी के गर्भ में तो थे। वह हिरण्यगर्भ 
ही इन हिरण्यमय पदार्थो को धारणा किथे हुए था। भौतिक 
पदार्थ ही नहीं समस्त पदार्थ विद्या भी, सारा ज्ञानविज्ञान 


` भी उसी yè पास था। उसी प्रभु से तो संसार को यह 


ज्ञानविज्ञान मिला हे | अतः वह प्रभु समस्त ज्ञान-विज्ञान आदि 
तथा मूल्यवान्‌ हिरण्यमय पदार्थरूपी रत्नों को धारण करने: 
वाला 'रत्नधातमम्‌' ë T 


आत्मकल्याण चाहने वाले समस्त जनों को चाहिये कि 
वह उस प्रकाशस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप प्रभु को स्तुति करें 
वही दिव्यस्वरूप इस संसार यज्ञ का पुरोहित है, वह Rf. 
किये हुए हे ऋषि है | होता श्राहुति प्रदाता और रत्नों 
का धारणा करने वाला हे | 
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महर्षि दयानन्द AN वनवासी 
(आदिवासी जाति) 


ग्राज.का युग उन्नति का है, सर्वत्र उन्नति का आन्दोलन 
मचा. вят ёт संसार की समग्र जातियां उन्नति की और' 
अग्रसर हो रही है। सब लोग этїї अपने पूर्वजों के इति- 
हास का; अन्वेषण कर रहे Ty :7 | ! | тнр a 


इतिहास मनुष्य जाति की एक 'महति सम्पत्ति है, जो 
जाति के उत्थान में xe में प्रकाश का काम देता ё! 
किसी. विद्वान: का ' कहना है. कि Cafe किसी जाति. को:पतित 
करना हो तो उसका साहित्य और. इतिहास नष्ट | 
विकृत कर दीजिये, ag स्वयं विना किसी mar साधन के! 
ऐसे पतन के । गते में गिर जायेगी, जिसका संसार में नामों: 
निशान नहीं रह जायेगा” जातियों के उत्थान :और पतन में 
प्राय: ऐसा HAUT ग्राया करता Š | | 


| 
| 
| 
| 
| 


महाभारत के वाद भारत में भी ऐसा उथल पुथल का 
समय श्राया कि उस विकराल काल के कराल गाल में बहुत 
SL अमूल्य वेदिक तथा इतिहास के ग्रन्थ विलीन हो пй! 
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नालन्दा, वनारस, तक्षशीला के सबसे भारी पुस्तकालय जला 
दिये गये, उनके ятт से हमाम ae किया गया, एतिहासिक 
स्थान नष्ट भ्रष्ट किया ग्या और उनके इतिहास वेत्ता, 
श्राविष्कारक, दार्शनिक, संत, महात्मा, विद्वान वीरपुग्रव तलवार 
के घाट से उतारे गये | इसलिये ग्राज पाश्‍चात्य लोगों को 
यह कहने का साहस gare कि, भारतीय लोग इतिहास 
लिखना नहीं जानते थे” जो विलंकुल झूट. तथा निराधार 
है। यही कारण है कि अपना qd इतिवृत्त ज्ञात न होने.से 
अनेक भारतीय अपने पूर्व गौरव को भुलाकर भारतीयता से 
हाथ धोकर яча पूर्वजों को तथा яча: को भी जंगली 
और निरे श्रसभ्य समझने लग जाते हैं, सम्प्रति जंगल पर्वत 
निवासी ग्रादिम जाति की यही HTT Ba 


देश के प्रति भक्ति भाव मिटाने के लिये ग्रंग्रेजो .ने 
भारतीयों में पारम्परिक फूट को उत्पन्न करके ga बढाया 
“विभक्त करो और शासन करो” का सिद्धान्त लेकर शासन 
के बल पर उन्हे जो कुछ करना था агі चतुर कूटनीतिः 
निष्णान्त अंग्रेज जब पहले पहल भारत में XA तो उस. समय 
के भारतीय इनसे afas सभ्य एवं सुशिक्षित थे -एवं अपनी. 
शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति का अभिमान था । अमेरिका 
के प्रसिद्ध समाज maa ग्रालंरजर्थ टास महोदय लिखते हैं 
कि उनके urb से पूर्वं भारत के प्रत्येक गांव में एक स्कुल 
ST! २० फ़रवरी १८८४ के “ड़ेलीट्व्युन”' नामक पत्र में ब्राउन 
साहव ने लिखा हैकि “यदि हम पक्षपात रहित होकर भली- 
भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू, 
ही सारे संसार के साहित्य, धर्म HIT सभ्यता के जन्मदाता 
हैं। विलायती чате ने कपड़ों की किनारी बुनता खासकर 
बंगाल के जुलाहों से सिखा था । वेन्स area लिखता है कि 
L का बना gar कपडा देखने में मालूम होता है जेसे 
देवताश्रों ने qarar हो।.उसे देख कर यह नहीं मालूम होता 
है कि वह मनुष्य का वनाया हुआ है | पहले पहल इस देश 
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| होती थो कि उस समय के भारतीय लोग उन कपडों को | 
qq? की इच्छा कभी न करते थे। | 


श्रौर आचार विचार में सर्वश्रेष्ठ समझते थे । sisi को 
wary, म्लेच्छ समभते थे, яа: इसके लिये वे एक दूसरे से. 
लडवाये प्रांत प्रांत का वांवला खडा किया । एक दूसरे से द्रोह 
को भावना Чат की । सबसे पहले श्रार्यों (हिन्दुओं) और मुस- 
ल्मानों को एक दूसरे का वेरी वनाया। 


| 
| | 
| ऐसे परिस्थिति में भारतीयों ने अपने garg, शिक्षित | 
| 
| 


सन १८०० के समीप अंग्रेजों ने देखा कि दक्षिणा के लोग | 
उत्तर भारत के साथ सम्बन्ध रखते हैं और परस्पर सहयोग | 
सहानुभूति रखते हैं। एक द्राविडियन उत्तर भारत के काशी | 
ग्रादि स्थानों में स्वच्छःद भ्रमणा करता था. और भाषादि 
का कोई दिक्कत नहीं था। श्रत: उनका पहला ध्येय यह 
ea कि दक्षिण को उत्तर भारत से पृथक करने की चेष्टा | 
किया' जाये। एतदर्थं १८१५ go में भारत की विभिन्न भाषाओं | 
में व्याकरण ачай |. इन व्याकरण के रचयिता उस उस | 
प्रान्त के वेयाकरणा मूर्धन्य न थे, प्रत्युत सात समुद्र पारके | 
त वर्ग प्रादि अक्षरों को वोलने में ячи, भारत को भ्रष्ट | 
| करने में गन्दे उद्देश्य को आये हुए, एतदर्थ शासकों से सहायता । 
: प्राप्त वाले पादरी लोग थे । HF के राममस wes नामक | 

| विद्वान सन १८२२-२३ में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में |! 
he | भेजा गया उसने दक्षिण में रहकर दाक्षिणात्य भांषाओं को | 
| 

| 

| 
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सीखा और प्रचार किया कि इन भाषाश्रों के साथ संस्कृत 


का कोई सम्बन्ध नहीं। इस बात की ग्राटो जेम्पसंन ने आपने 
ग्रन्थों में स्वीकार किया है :- 


Не was also the first to see that the 


Dravidian languages were to tally different from 
do (P.39) 
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वह पहला पुरुष था, जिसने अनुभव किया कि 
द्राविड भाषाएँ संस्कृत से सर्वथा भित्र है अंग्रेजों ने भारत 
को सदा के लिये अपने anita रखने का यह ढंग निकाला 
कि भारत के इतिहास को पलट दिया जाय | 


सव॑ प्रथम तिब्बत से उतर कर श्रार्यो ने हरिद्वार के 
मार्ग से इस देश में आये sm जंगल को साफ़ कर वास 
के योग्य बनाया और झार, भंखार को साफ करने के 
कारण इस भू खंड़ को झारखंड नाम रखा । ऐतरेय ब्राह्मण में 
लिखाहे: - प्राच्यो ग्रामता बाहुलाबिष्टा safa दीर्धारण्यनि भवन्ति 
अर्थात्‌ भारत के पूर्वं ग्राम समूहों में बहुत घनो आवादी है, 
किन्तु परिचिम में लम्बे लम्बे जंगल पड़े हैं। महाभारत के 
कर्ण, शल्य संवाद से भी इसकी पुष्टि होती है :-पंचानां 
सिन्धु षष्टानामन्तरं ये समाश्रिताः वाहीका नाम तंदेशा न 
तत्र दिवसं aq” इस से स्पष्ट है कि महाभारत काल तक 
यह प्रदेश प्रायः जंगल чт, इस में जंगली लोग निवास करते 
थे । कुरु जांगल शद्ध से भो इस की पुष्टि होती हे । ब्रिटिश 
राज्य काल तक कुरुक्षेत्र से पश्चिमोत्तर की और बहुत सा जंगल 
था और मिन्टमुगरी लायलपुर afa mfa उपनिवेश ब्रिटिश 
काल में बसाये ua जैसा कि पाश्चात्य इतिहास कारों का 
विशवास है. कि वैदिक लोग. सिन्धु पार से भारत में आये 
तो “प्रत्यंच दीर्घारण्यानि wafa यह बात श्रसम्भव थी। 


C शतपथ ब्राह्मण में कोशल ate विदेहं का तो वर्णन मिलता है, 


पर पंजाब प्रदेश 'का नहीं, इससे स्पष्ट है कि वेदिक लोग 
तिब्बत से उतर कर पहले नेपाल के रास्ते विहार की और 
आये । वहां से वंग्राल, ग्रासाम, उडीसा, ' उत्तर-प्रदेश की श्रौर 
फ़ेलते चले गये |: EDU o c 


--क्रमशः-- 


liccc : 
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ले० श्रो त्रिलोक चन्द्र, 
शोध छात्र(योग) 
का०हि०वि०वि० वाराणसी-५ 


भारतीय संस्कृति में भौतिक और ग्राध्यात्मिकवाद के 
समन्वय की बात कही गयी है। योग एक श्राध्यात्मिक विद्या 
है, जिसका किन्हीं कारणों से समाज से लोप हो गया था। 
भारत में पहले योग समाज में ही था। जनक जैसे राजा 
जो संसारी होते हुए भी ऐसे महान योगी थे कि शुकदेव 
जैसे महात्मा भी उनके पास योगविद्या सीखने गये थे। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण, महाभारतके प्रमुख संचालक, महान राज- 
नीतिज्ञ ate महायोगी थे इसी प्रकार विदुर, भोज, HAT, 
कातेवीयं ग्रादि ARÎ उदाहरणा हुँ । 


बाद में कुछ ऐसा समय श्राया कि भौतिक और 


आध्यात्मिक पथ Ha-Ha हो गये, जिसका कुप्रभाव सामा: 


जिक, ग्राथिक राजनैतिक ग्रादि सभी श्रंगों पर पडा | 
योग जाति, देश, धर्म ग्रादि की सीमा से ऊपर है, 
वह सबका हे | जिस प्रकार ग्रन्य विद्यायें उदाहरणार्थ “जैसे 
विज्ञान . कोई भी पढ़ सकता है, उसी प्रकार योग को भी”। 
चाहे वह हिन्दू या मुसलमान, fara या ईसाई, हिन्दुस्तानी 
हो " जापानी | स्वमो विवेकानन्द के अनुसार- “भौतिक 
विज्ञान को भांति योग एक व्यवहारिक विज्ञान है” ।मूलरूप 
में योग किसो न किसी भ्रंश में वेद, उपनिषद्‌, गीता, बाईबिल, 


उराच तथा पुराण ग्रादि सभो अ्रध्यात्म ग्रन्थों में पाया 
जाता हे । 


i योग शारीरिक, प्राशिक, मानसिक्र तथा T 
सभं में 
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स्तरों के विकास में सहायक है । ग्राध्यात्मिक स्तर की | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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= T I 
А : Td z र चे हैं, वहां पर तो वह aya ё जिसे 
पाकेर AGT दवता बन जाता है और लोग उसको पूजा 


करते हैं। SUME sux बन जाता है । 


योग का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है | 
योग के द्वारा उस भावी सन्तान से लेकर जिसके लिए 
कुछ दिन बाद बोजारोपणा fer जाना, उस तक जो फल 
इस संसार से विदा होने वाला है, सेत में काम करने वाले 
किसान से लेकर सीमा पर लडने वाले जवान तक, विद्यार्थी 
से लेकर अध्यापक, कारखाने के कर्मचारी, व्यापारी तथा 
PZT- के नेता तक को कुछ न कुछ दिया जा सकता 
हे। योग के द्वारा एक हत्यारे को भी परोपकारी, डाकू को 
भी दानो और वेश्या को भी पतिव्रता बनाया जा सकता है 
Aq हर मनुष्य को कुछ न कुछ दिया जा सकता Ba 


आज़ का मानव चाद्रमा पर पहुंच गया है परन्तु वह 
अपने को सुखी और शाम्त नहीं पा रहा है क्योंकि वह 
अध्यात्म से प्रायः वंचित ê | दुनियां में qup सुख तब तक 
नहीं हो सकता जब तक fe भौतिक के साथ उसका सहो- 
दर अध्यात्म नहीं होगा। उदाहरणार्थ श्रमेरिका विश्व का 
सबसे धनी देश है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रसंतोष, मानसिक 
रोगी, हत्यायें वहीं पर हैं | 


लेकिन योग के विषय में. सबसे बडी कठिनाई यह हो 
रही है कि उसक्रा स्वरू विगडते-विगडते इतना विकृत हो 
गया है कि उसकी वास्तविकता को पहचानना ही कठिन हो 
गया हे Ú जैसे कोई बहुतं पुराना राजमहल हूट-फूट कर खंडर 
हो गया हो, उसमें गंदगी भरी हो, को देखकर उसकी 
É समय की स्थिति का agaa लगाना कठिन हो जाता 
है जबकि उसमें राजा रहते थे और लोग उसकी सुन्दरता 


से मुग्ध हो जाते थे । यही स्थिति योग को भी हो गयी 
है । 
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"मतर" сет те! Б? ЧА ЕР рт argo हम 
योग़ की वास्तविकता को पहचाने और तब उसका क्रियात्मक 
उपयोग करें क्योंकि ठीक तरह समझे बिना किसी विज्ञान | 
का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा उससे होने | 
वाले लाभ के बदले प्रायः हानि की सम्भावना रहती ё | | 


SEI IOI IOI IOI, 
महषि दयानन्द के अनमोल वचन | 


DOO OD OO OO OO OO OD 


Жжж 


मनुष्यों को योग्य है कि सव से शुभ गुणा, सुन्दर 
बुद्धि ae उत्तम विद्या का ग्रहणा करें, दोषों को कदापि 
ग्रहण न करें। 
А ऋरवेदभाष्य ७।१।२२॥ 
“निघण्टु” में घर सन्तान ग्रौर प्रजा इन. तीनों का 
नाम भौ ar है। मनुष्य को इन तीनों में प्रत्यन्त श्रद्धा 
करनी चाहिये। इसी प्रकार माता-पिता, эттеп और 
श्रतिथि की सेवा, तथा सब के उपकार और उन्नति 
के कामों की सिद्धि करने में जो ग्रत्यन्त श्रद्धा करनी 
है, उसका नाम भी “गया श्राद्ध है । 
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वेद मे राष्ट्र रक्षा के 
उपाय= (х) | 


а, धर्मदेव मनोषो edid ; | 


Swap कार्य: में सफलता प्राप्त करने के लिये उसके 
निमित दीक्षित होना अत्यन्त प्रयोजनीय ! है । इस' दृष्टि से विचारो 
| ‚ जाये तो वयक्तिक एवं सामाजिक जीवन! में 'सफलता के लिये दीक्षा 
| का स्थान बहुत Bar है। 


राष्ट्र कम में तत्पर मनुष्य ` जब राष्ट्र के लिये दीक्षा लेता | 
है तो वह पानों प्रतिज्ञा करता ' है उसकी चिन्तीभों का केन्द्र राष्ट्र 
हित चिन्ता होगी | अन्य सब Реа राष्ट्र हित चिन्ता के सामने 4 
गोण होंगी। fea राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय ऐसे दीक्षित हों उस राष्ट्र 
की ओर कौन बाँकी दृष्टि से देखते का साहस कर सकता है?! . | 


सभी देशों में राष्ट्र के प्रमुंख 'अंधिकारियों से राष्ट्र हित | 
रक्षा के लिये शपथ “प्रतिज्ञा लेने कां विधान gI ug TH प्रकार | 
की दीक्षा ही है। यहं दीक्षं! के उपयोग बथा महत्त्व का atar 
है imag वेद १२।५।३ में दीक्षा को राष्ट्र रक्षा का da बंत- | 


लाया गया है: C 


स्वधया परिहिता श्रद्धा पर्यूढा दीक्षया | 


| H 
i गुप्ता यज्ञः fea लोको 'निघनंभ्‌ 7 । | ` | 

xvi cfe кук SIME EE TE 
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स्वंधा श्रद्धा š घारितं, श्रद्धा सै परिवाहित दीक्षा से सुरक्षित 


तथा यज्ञ में प्रतिष्टित होती है तब लोग निधन होता. है । इस 
wea का: देवता प्रतिपाद्य “енча = rsza है। जन वाक की 
भ्रपती शक्ति होती है। वह पर सहाय निरपेक्ष होती है, अतः वेद 
उसे स्वधा=ग्रपनी शक्ति से धारित कहता है। जब जनमत सच- 
मुच इतना प्रबल हो जाये कि उसे कार्योचित होने में ga? कि 
सहायता की अपेक्षा नरहे तब समझ लो कि थशद्धा=सत्य के 
धारण को सामर्थ्यं अर्थात्‌ अपने वैध अधिकार प्राप्त करने का बल 
उसमें ап गया Š | wa एव अब वह अपने उस लक्ष्य के लिये 
अपने आपको अर्पण करने में daz हो गया है। जहां जनता में 
अपने dw एवं जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्त Ф लिये समर्पण 
तन, मन, धन, जन देशापंण करने का भाव जाग गया वहां वह्‌ 
अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो गया аа वह अधिकार ая 
संगठब में प्रतिष्ठित हो गया, aves हो गया, बद्धमूल हो गया | 


बृहमचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करते समय सिर मुण्ड- 
वाने. का नियम है । इन आश्चो में प्रवेंश करने को qe मचयं को दीक्षा, 
TATE की दीक्षा एवं सन्या की दीक्षा कहते हैं. इन दीक्षाओं को लेंते 
समय सिर gogar का अभिप्राय इतना ही. हे कि नव प्रविविक्षु 
के मन में इस बात की भावना उत्पन्न होती है fe इन. आश्रभों को 
मर्यादा के विरोधी सब साधन दूर कर देते हैं । विरोधी. साधनों 
को हेटाये । वि॥। arte aaa? का विशेष फलप्रद नहीं होता | 
अतः दीक्षा का ad हुआ बाधकों को हटाकर साधकों को संग्रह 
में लगंना अर्थात्‌ suafefz के яба. ищ कार्यो $ उदासीन 
होकर सर्वात्मना लक्ष्य fafa में लगवाना। | 


सव хай राष्ट्र कायं के 
लिये दीक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता < 


वतः स्पष्ट है |, 


तपः की महिपा महान्‌ है। आत्मा Фат गूढ तत्त्व 
भी तप से मिल जाता है। जेवा मुण्ड होपनिषत्‌ में कहा है-- 


'धत्येन लभ्यस्तपश्वा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन TERT नित्यम | 


सत्य, तव, यथार्थ ज्ञान और नियम qis बृहूमचयं से यह आत्मा 
प्राप्त हो बता है। आत्मा लाभ. बहुत fasz कार्य है | जब आत्मा 
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दर्शन तप से हो सकता है तब राष्ट्र रक्षण, जो भौतिक कार्य 


है अवश्य ही तप से ara है। 


ач और दीक्षा राष्ट्र ,के. साक्षात्‌ संबंध निरूपित हुआ है, 
देखिये - ; 


भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वविदस्तपो दीक्षामुपानिषेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्रं बलोमजश्च जातं. तदस्मै देवा उपसंनमस्तु ॥ 


अर्थव० १९।४१।१॥ 


ma- कल्याण को कामना करते हुये зач स्थिति की . प्राप्ति 


के ज्ञाता तत्वदर्शी महात्मा पहले तप और दीक्षा को धारण करते 
= 
E 


d! उसके फल स्वरूप उन्हें; राष्ट्र बल और Фя मिलता है। sas 
प्रति देव भी समीप आकर नमते हैं। 


Af] 
a 
A 
a 

Уч 
ЕЛ 


स्पष्ट ही राष्ट्र प्राप्ति के लिये दीक्षा तथा तप का विधान 
है | इसरो कारण वेद में राजा को तप के द्वारा स्पष्ट राष्ट्र पालन का 


आदेश है: - ERY -तपबोः राजाः राष्ट्र विरक्षति ॥ बुहम-, 
चर्य तप के द्वारा राजा राष्ट्र को विशेष रूप ,से रक्षा कर सकता. 


है । qena में एक उक्ति हैं- यथा राजा तथा чаг जैसे राजा 
वेसी प्रजा । इसका तात्पर्य यह हैं कि saraq राजवर्गंका अनुगाषी 


होता है। यदि राजा तथा алат बृहप्रचारी संदाचारी तपस्वी है, 


तो प्रजा में बृहमचर्य तप सदाचार का प्रचार तथा प्रसार मिलेगा. 
यदि राज्याधिक्रारी वर्ग की कामना हो. कि प्रजा, ame विपत. 


के समय उद्विग्न न_हो_तो उन्हें: प्रजा , के समक्ष, स्वयं. ӨЧ का. 


उदाहरण MAW प्रस्तुत करता होगा u राजा a लिये बृहमचर्य की 
Е ऊपर बताई जा चुकी है। आचार्य के संबध में कहा 
है -“आचार्यो बूहपर्येण बृहपचाारीगबिचूछतें ॥ आचार्य -बृहमचर्य 


के द्वारा..बुहमच।री की कामता:करता है। वैदिक संस्कृति में प्राचार्य 
का विशेष स्थान है । जाति निर्माण का ач шет HET कार्य करता 
है Ha: राष्ट्र निर्माता को तपस्वी होना .चाहिये।. Жжж 


—Жат-- ` 
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क्षे. डा प्रज्ञादेवो 
_पाणिनि कन्या विद्यालय वाराणसी- ç 


MC सामवेद के एक wa में इन्द्र को ग्रादेश दिया गया | 
है कि “वृतस्य gq रूज=हे. इन्द्र | तुम, वृत की दाढी उख़ा | 
कर "b gri arqa? मन्त्र इस प्रकार है-- | 


" fa. чай fa मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रूज | 
वि मन्युमिन्द्र वृ्रहन्तमित्रस्याभिदासतः ॥ 
साम० Todo १८६५ 


| 

| 

| 

| 
AM है वृत्रहन्‌ इन्द्र = हे वत्र को मारने वाले sg | 
रक्ष: मृधः=राक्षस тат एवं शत्रुओं को वि जहि=नष्टं करो | 
अभिदासंत: श्रमित्रस्य वृत्रस्य = मुकांवला करने वाले शत्र रूपी | 
| 

| 

| 


वृत्र को हनु रूज>दाढी 'उखाड कर (єзї: भङ्गो घातु से) 
HP, एवं उसके черде को नष्ट करो । | 


оят यह है कि यह वृत्र है कौन ? जिसकी दाढी 
'SWIS कर BHT का 'ग्रादेश इन्द्र को दिया गया | | 
'इस वृत्र को लेकर बहुत सी कहानियों. घड़ी गई। व्याक- 
ЧП के ग्रन्थ महाभाष्य d भी 'यथेन्दशत्र: स्वरतोऽपराधात्‌ 
केह कर इन्द्र के S वृत्र सम्बन्धी एक कथा वगात $i 
यह वृत्र पुराणों एवं वेदिक वाडमय की कथाओं में श्राल- 
= रूप से छापा gar है। इस वृत्र का मन्त्रार्थे की 


ERG 
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भातिक* प्रक्रिया में कुछ भी ग्रथ al श्राज्ञ इस à ў 
| वह भौतिकार्थ वाला वृत्र विशेष चर्चा का 'विषय नहीं 
| रहेगा Ї fe I [त कि 
| sla i | यहां इसका श्राध्यात्मिक яй हो प्रस्तुत किया 
@ निरुक्तकार यास्क मुनि ने वृत्र का भौतिक sup 
“तत्‌ को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः '' कहकर बताया Pa 
शतपथब्राह्मण में भी aN ह वा इदं सर्व Wear शिष्ये 
यदिदमन्तरेणा द्यावापृथिवी स घदिदं ad व्वा Бей तस्मादु 
чаї नाम (3To3Te १।१।३।४) कह कर वृत्वा = ग्राच्छादित करके 
सवत्र रहता है, यही मेघ के रूप में .वृत्र का. аз: प्रकट 
किया गया Ra | RW 


| (दयानन्द-सन्देश, से साभार) 


| महषि दयानन्द ने उणादि कोष में वृत्र शब्द की. व्युत्पत्ति 
| करते gl 'लिखा है ача सदैवाऽसौ वृत्र:-मेघः शत्रः तमः 
| पवतः चक्रम्‌ ат’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार हमें यहां qa E 
| शत्रु एवं तम ax लेना हो ग्रभीष्ट Š | = 
वृत्र एक ग्रान्तरिक शत्रु है जिसे काम-क्रोध-लोभ-मोह 
अहंकार के रूप में कहा जा सकता है। योग दर्शन की... 
भाषा में वृत्र चित्त के मल एवं विक्षेप के रूप में है mulaq | 
जो चित्त को fafa करके एकाग्रता से च्युत कर देते हैं। | 
इन्द्र जीवात्मा है जो ada सामर्थ्यवान्‌ है। यह शरीर 


इन्द्रपुरी है, जिसका एक मात्र अधिष्ठाता जीवात्मा इन्द्र है। 
इस इन्द्र के कारणा अथवा बाह्य लिङ्ग= fee या प्रतीके 
इन्द्रियाँ हैं, क्योंकि जब तक ये. इन्द्रियां A-A कार्यं में 
TAT Wats है, तब तक इन्द्र का निवास इसे “इन्द्रयुरी' 
में सूचित होता हैं श्रन्यथा नहीं। इन्द्र का इन्द्रपुरी में निवास | 
का यह लक्षणा मुतिपूजकों के लिए भी एक चुनौती है। o c 
वे. इन्द्रियविहीन जड (часе मूर्ति में इन्द्र की कल्पना करके 
सिर wed हैं। हमारे थे श्रांन्तरिक शत्रु काम-क्रीधादि аЗ 
प्रबल हैं। इन्द्रियों at sup प्रलोभन में लेकर इन्द्रपुरी के 
सम्पूर्णं महत्त्व को नष्ट करने. के लिये तैयार ë । सामवेद 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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के प्रस्तुत इस मन्त्र में कितन सुन्दर भावाभिव्यञ्जना है ह 


हे इन्द्र तू पूर्वोक्त इत чяяї को दाढी sare कर फेंक 


दे क्या सुन्दर है “न TEL, wigor बजेगी. बाँसुरी (Uo genu 


‘gat इति हनुः अर्थात्‌ मारा जाता है जिससे वह 'प्रहरण 


स्थान ‘eq है, जब उसको ही नष्ट कर दिया: तो उस शत्रु 


9 फिर से as होने की बात ही समाप्त हो गई। 


देखें _ इन्द्रियमिन्द्रलि ङ्गमिंद्रदृष्टमिन्द्र० (ग्रष्टा० ५.२..९, 
६ ) यहां इंद्रस्य लिङ्गमिं द्रियम्‌। इंद्र आत्मा स नक्षुरादिन 
कररोनानुमीथते тача करणामस्ति' कह कर काशिकाकार 
ने इन्द्रियों के सम्बंध मे सब कुछ स्पष्ट कर दिया ё | 


हमारे देश में प्राचीन काल से ही यह मर्यादा एवं 
जीवन का लक्ष्य माना गया है कि अपने आंतरिक शत्रु 
क्रोधादि पर विजय पायी जाये, waar इन्हें दूर waar 
जाये इस प्रकार व्याकरण के सूत्र श्रंतरबहिर्योगोपसंब्यानयो: 
(भ्रष्टा० १,१,३५.) के उदाहरणा Mat गृहाः, ग्रंतरा गृहा 
का Яй काशिकाकार ने 'नगरबाहयाइचण्डालादिगृहा उच्य ते' 
E जिसका sd है कि wat gen उन मक्कानों को 
कहते हैं जो नगर से बाहर चाण्डालादिक़ों के होते हैं। 


चडि कोपे धातु से चाण्डाल शब्द बनता है सो चाण्डाल .! 


शब्द का AY हुआ चण्डति कुप्यतीति चाण्डालः =ग्रत्यंत 
कोप करने वाला व्यक्ति | इस प्रकार के चाण्डालाख्य क्रोधादि 
ृत्राघुरों से ग्रभिभूत व्यक्तियों को नगर से बहार दूर रखने 
की मर्यादा पहने बनो हुई at, ताकि ये xr दुषप्रबृत्तियों 
से नगरों को शांति एवं भद्रता को नष्ट न करें | बुत्रासुरों 
के संबंध में इस मर्यादा का त्याग करने से ही ग्राज सभी 
बडे बडे शहर ग्रशांति के केंद्र बने हुए हैं: मानों उन पूर 
इंद्र-- राजा का राज्य नहीं बृत्रासुरों का राज्य है | व 


, धीरे-धीरे जब मांस काः प्रचार gar तों चाण्डाल” शहद 
से वे क्रूर gt ware at व्यवहत हने लगे Sy पशुं 
को काटना CF मांस विक्रय रूपो जघन्यः कृत्य करते. BI 
इस प्रकार यह शव्दः ग्रत्यंत कोप करने वाले su आते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
१८ 


te MD: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ताइयों के लिये प्रयुक्त होने लगा। 
शरीर रूपी इंद्रपुरी में निवास उ 
की नगरी=राज्य (इंद्रपुरी) 
भगाना है तभी तो कहा- 


ऐसे बृत्रासुरो का न तो 
चित है न हो इंद्र = राजा 
में उचित है, इन्हें तो. मारकर 


तस्य हनू सुज yk 
` वेद-भवन जगन्नाथपुरी 
में वेद-चर्चा _ 


वनवासी संदेश के पाठकों को यह पढ कर हादिक प्रसन्नता! , 
होगी कि उडीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तरप्रदेश के 
भूतपूर्व राज्यपाल वेदप्रेमी ९० वर्षीय श्री विश्वनाथ दास... 
जी, जो कि पुरी में कई वर्षो से संस्थापित “< भवन? b" 
नामक संस्था के aeaa भो हैं, इसी संस्था की ओर से पुरी ! 


में एक विद्वद्गोष्ठी का ग्रायोजन कर रहे हैं। यह विद्वद्गोष्ठी 


. वहां २ मई तक 'वेद-भवन' में हो हुईथी। यह संस्था पौरा- 


शिक वेद-प्रेमियों की है। इसी गोष्ठी में भारत के सुप्रसिद्ध 


"Эа विद्वान्‌ भाग लियेथे। प्रतिदिन प्रातः तथा. सायं ३-३ 


घण्टे वेद-संबंधी विविध विषयो पर चर्चा हुई । इस fag- 


` दुगोष्ठी में श्री do हरिदत्त जी शास्री नवतीथ तथा श्री पं युघिष्ठि- 


रजी मीमांसक को भो निमंत्रित किया чат था | जिसमें 


उडीसा के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान प्रियवृत दास, दुःखीश्याम | 


वेदाचार्य योग दिये थे । 


प्रातः काल 


HUC + का “गौर * 
३ ,, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ 
४ , वेदिक देवता सिद्धांत 


neq व्क ERR mt प्रयोजन qur पुनरुद्धार | 
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| , ७ „ Mg भवन “कटक, में विद्वानों -का स्वागत 
| सायंकाल x 
| ` मानव-जीवन के प्रति वेद का उद्बोधन वेदों के प्राचीन और 
| नवीन भाष्यकार, वेद और वेदाङ्ग | 
| (१) वैदिक सांधता पद्धति और उपनिषद्‌ 
(२) संस्कृतभाषा के सरलीकरण पर विचार कार से 'कटक 
प्रस्थान 
i (!) भुवनेश्‍वर रदींद्रमंडप में स्वागत 
| (п) 'चतुरवेद-सूक्ति-सहस्त्रिका ga’ का विमोचन 
| हम 9 छा 
| = 


रोड टांस्पोट कार्पोरेशन 


ah 


ब्रिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, ओर 
महाराष्ट्र में शाखाय एवं zü की єн 
सेवाय उपलब्ध हैं | इस सुविधा से आप लाभ | 


उठाय | | 
प्रधान कार्यालय: 

१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोके |. 

फोन नं०:- ३४-७१०५ ( ५ लाईन. ) > 


TR REER ссн Ша 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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Hired BA Samaitea g 


हमारी (іч ओषधियोँ _ 
आप को सेवा में प्रस्तुत हैं 


| ग्रष्टवगं युक्त रसायनः Д 
च्यवनप्राश-अवलेह | 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है। पुरानी खांसी, जुकाम, | | 
नजला, गले का वेठना, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों ... 
की उत्तम श्रौषध है। स्वप्न दोष, प्रमेह, धातुक्षिणता तथा सब || 
प्रकार की निवेलता और बुढ़ापे को दूर करता है । दैनिक नास्ते | 
में सेवन करीये। शरीर को बलवान वनायेगा । ; 


विभिन्न जडो बुटिओं स युक्त 


яаа चाय 


प्रचलित चाय की भांति यह नींद और We को मारता नहीं | 
तथा खाँसी, जुकाम, नजला, सिरदर्द, geet, ATU, थकान | 
f को दूर करके शरीर को ताजा रखता है। | 


शद्ध яте मी ATT तेल 


यह मिस्तष्क के लिये उत्तम तथा लाभ दायक है | इस तेल 
के पतिदिन उपयोग से, मस्तिष्क शोतल रहता, तथा बाल काले 
रहते हैं | 
इस पकार हम oa विभिन्न रोगों के लिये, विभिन्न qur आदि 


ग्रौषध निर्माण करते है । 
आप яча को qup स्वस्थ रखने के लिये शीघ्र атт कर | 


व्यवस्थापक | 
गुरुकुल आयुदेदिक फ़ामंसी 


C I 0. In Public Domain. Gurukul Kangri ल्होरनहितव्यास8॥्याउरकेलाऱ pem 


| orden 
| पंजाबी aq हलवाई 
| ` करांचीवाला 
| 


प्रधान कार्यालय :-- /85, बालकेश्वर रोड़ , 
तीन बत्ती बम्बई-7 


! б स्थापना:-- १८९६, 
| शाखायें:-- 

| ' १- जबेरी बाजार, २- ग्रांटरोड़, ३- कौलाबा, ४- दादारटो०टी० 

, ¦ ५- वरली नाका, ६- सायन सकल, ७- ठाकुर द्वार, ८- श्रकबर- 
| Te mlê, e- सूर्योदय स्टोसँ चर्चगेट, go- घाटकोपर, (पश्चिम) 


कारखाना : ча भवन, ग्रांट रोड बम्बई 
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' उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, 
आंध प्रदेश, Hur ओर केरल 


| |. कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, ' इन्दौर, 
| ATT, धनबाद, भागलपुर, रांची, टाटानगर, पटना, शिली- 
| गुडी, कुचविहार, गोहाटी, डिब्र गढ़, जोरहट, तिनीसुकिया, 
_| लखनऊ, हैद्राबाद, ग्रहमदाबाद, श्रमृतसर, जलन्धर, लुधियाना 
seme, विजयबाड़ा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
| वाराणसी, राणीगंज, | राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, 
i कांटाबांजी, बरगढ़, बलांगींर, mf स्थानों में हमारे अनेक 
शाखाय ट्रांस्पोट को उत्तम सुविधायें पहुंचाती है | 
एड्मिनिस्ट्रेटिव अफिस: बम्बई आफिस: 
९४, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ ८५७ बी ब्रांच स्टीट 
| फोन० ३४- १४०७ ( ४ लाईन ) दाना बन्दर, बम्बई--६ 
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Latkata Works 
ROURKELA-4 


(Regd. Office : P. 0. BARANG, Cuttack) 
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Age is not the yardstick for maturity, $e 


Only Nine years of Vimal amply justify. > 
In its range of : Se 


Distinctive Suitings, % 


Exclusive Shirtings Ж 
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Fascinating Sarees X 


74 
М 


A N D e 


NRA 


MZ 
Ж 


Scintillating Dress Materials 


RELIANCE TEXTILE INDUSTRIES LIMITED 


]03/I06, Naroda Industrial Estate 
NARODA, AHMEDABAD. 
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सत्य nae बू याज्ञ а यात्सत्यमप्रियम्‌ | 
fa च gd ब्र॒यादेष ҹа: सनातनः || 


( मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कडवे सत्य 
को न बोले, या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले झूठ को भी न 
बोले । यही सनातन धर्म है | )-- 


— मनुस्मृति 


राष्ट्र सवा में स लग्न :- 
sgar सिमेंट लिमिटेड 


पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना : राजगांगपुर (उड़ीसा) 


निर्माता :-_ . 
«Аат шї पोटलेड सिमेंट 
Sta mat पोज़ॉलाना सिमेंट 
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तथा हर प्रकार श्रोर आकार की डालमियाँ Гера 
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| बनवासा ES CE: 


वेदोऽखिलो धर्स-मलम्‌ 
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| वनवासी सांस्छृतिक समिति, वैदव्यास, राउरकेला-४ 
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x ठोद कहता हैं * 
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गुरुकुल वेदिकाश्नम वेदव्यास के शुद्धि “कार्य, उडीसा 
के गिरी qud पर वेदों के सन्देश तथा गुरुकुलीय 
शिक्षा एवं वनवासियों के अन्दर ard समाज के प्रचार 
प्रसार के कार्यों को यदि आप ठीक समभते हों | 


चाहते हो कि-कार्य होता रहे 
Ec धये at 
आज ही तुरंत अपनी अधिक < 


afa सहायता ऋषि के सन्देश सुनाने के लिये 
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S ड्राफ्ट या MO, श्रादि 
स्वामो ब्रह्मानन्द सरस्वती 

गुरुकुल वंदिकाश्रम, वेदव्यास 
राउरकला-४, Pin- 769004 


के नाम भेजिये 


0 
б 
9 

9 

9 
9 
0 
0 
$ 

0 
0 
@ 


DOO Co 
СС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 9 саа" 


a > m ns H к 
"ЖЛ ad 


E D e ES 


m Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वनवासी सन्देश 


उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादुदयति वनवासी संदेश: ॥ 
यो भ्रष्ट खौष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तद्धृदयांधकारम्‌ ॥ 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पूवादेरुदयते वनवासी सदेशः ॥ 


वर्षं १० | वाषिक मूल्य ५ रु 
अंक ६ ESS crete: xo a) 


KKK OOK ROK NOK Ж ЖКЖ 
x ` 


वे दोप दे शई 


agar मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः समं प्रवतः बहु।. , 
'लान!वी य्या ग्रोषधीरया.-विभतिपृथिवी नः प्रथतां राध्यतां T: URU 


~ (यस्या) जिस भूमि के (मानवानां) मननशील मनुष्यों 
के (मध्यतः) अन्दर (madara) रुकावट नहीं है श्रौर जिस के 
अन्दर (बहु) बहुत (उद्वतः) ऊचे स्थान (प्रवतः) नीचे स्थान 
чат (समं) समतल स्थल हैं, श्रथवा जिस मनुष्यों के अन्दर 
उत्तम और श्रेष्ठ उन्नतिकारो аат яст समता के भाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KaQgri Collection, Haridwar 


|| Someta s 
| 


Дош! ला ALLIS AAA ЧП.) 
MIT को (Ё 


को (विभति) धारणा करती हैं, वह (नः पृथिवी) 
हमारी पृथिवी (नः) हमारे (प्रथतां) यश को (राध्यतां) प्रसिद्ध 
करे अथवा वह (Чаї प्रथिवी (नः) हमारे लिए (प्रथतां) 
खुलो रहे ्रौर(नः) हमारेलिये (राध्यतां) समृद्ध हो, धनधान्य से 
भरपूर हो | 


जिस देश में फूट नहीं Ba परस्पर विद्वेष नहीं है, एक 
दूसरे को नीचा दिखाने के नीच भाव नहीं हैं | प्रत्युत इसके 
विपरीत सब में समता तथा समानता के उत्तम और पवित्र 
ग्राहय हैं। जहां एक दूसरे को उन्नति करने करानेकी शुभ 
कामनाएं रहती हैं। जहां के नेता एक मत हैं | जहां देश 
स्वास्थ्यसाधन तथ जठरानल को ज्वलामाला को शांत करने 
के लिये नाना प्रकार की बढ़िया से बढ़िया ओषधियां तथा 
वनस्पतियां हें । जिस देश के नेता स्वदेश में इन श्रपेक्षित 
पदार्थो की उपज का योग्य प्रबन्ध रखते हैं, उस देश के 
लोगों का Fara तो स्थिर रहता ही है, उसकी कौति भी 
दुर दूर तक फ़ल जाती है! वह देश अपने वासियों के | 
पर्याप्त विस्तृत रहता हैं, वहां किसी को भी तंगी का सामना 
नहीं करता पड़ता, किसी को भी अनुपपत्ति का मुख नहीं 
देखना पड़ता, सब संपन्न तथा समृद्ध रहते हैं। 
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ө संपादकोय 


महर्षि दयानन्द YN वनवासी 
अदिवासी जाति 


| DIF सरकार १८५७ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 
संगठन को भांप चुकी थी। उस समय उत्तर के हिमालय 
से लेकर दक्षिण. के कन्यां कुमारीका पर्यन्त एक हो गये थे | 
उस छोटानागपुर के नागवंशी बनवासी वीरो ने डटकर तीर 
और कमान लेकर टूट पड़े । संथालप्रग़णा के संथालि ने बिषतीरो | E 
से ग्रंग्रेज अफसरों के उपर बाज के समान टूट "2| E 
स्वतन्त्रता प्रेमी नागालोग उन्हें चेन से रहने नहीं दिया | 
महिलाओं ने जब ग्रंग्रे ज WHAT पानी मांगे तो पानी के साथ विष 
घोल कर दिया | यह देखकर ATT घबडा गया, वह नीति से 
काम लिया | उन्होंने एक “इतिहास सोसाइटो की स्थापना 
की, श्रौर उसके द्वारा नवयुवकों m प्रति अपने тачат 
इतिहास को तोड़ मरोंड कर परस्पर जातिभेद को उत्पन्न 
कर घृणा द्वेष फ़ैलाया। इसके लिये करोड़ों रुपया खर्चे किया 
गया । सबसे पहले ईसाई ग्रध्यापक प्रो० मेंक्षमुलरने यह कल्पना 
की कि ग्रार्यलोग एशिया से aa हैं ate यहां के निवासी 
कोल्ह, भील, संथाल, ओराम, मुण्डा, FEAT आदि जाति वर्गों 
के भारत का आदिवासी हैं एवं दक्षिणात्य के द्रविड | उसके 
बाद तो एक तांता ही बनग़या, sre बैनिकी, ATT, पिनका, 
o डाविन, डाइल्स, श्रमरवर्थ, waa, रिथ, डेबिड इत्यादि 
इतिहासकार सिद्ध करने लगे। एक कमिशन भी बनाई । 
जिसका नाम लेथियम कमीशन (Lethian Franchise 
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Commission) था।। FERRI d asper ee || 
тїн का पता करना था। उसने यह निर्णाय किया कि 
यहां के -निवासी श्रसभ्य, ग्रनार्य, ग्रहिन्दू Yt जंगली 
(Barberians) कोल, भील, ग्रोराम, quer, ्रादिवासी हैं । 

ये लोग कच्चा मांस खाते थे, नंगा रहते थे इनको द्रविडों 

ने पहाड, qå की ओर खदेड दिया। उसके वाद этр 

TT मध्य एशिया से ग्राये, ये लोग उचे थे, गोरा एयं बलवान 

थे। श्रतः दाविड़ लोग हार गये और दक्षिण की ओर चल 

दिये। क्‍योंकि वे लोग यह सिद्ध करना चाहते थे कि जिस 

प्रकार GH ओर मुसलमान भारत में विदेशी तत्व हैं उसी 

प्रकार ग्रार्यलोग भी विदेशी ही हैं | एसा सर्वथा मिथ्या 

प्रचार करके विदेशी कुट-नीतिज्ञ एक ste तो भारत में गृहयुद्ध 

की ज्याला को भड़ाना चाहते थे और दृशरी ओर अपनी 

मौजूदगी ग्रौर श्राक्रमशकारी रीतियों-नीतियों के लिये एक 

आधार भी प्रस्तुत करना चाहते थे। पादरो काल्डवेल ने 

इसी ग्राधार को लेकर एक ग्रन्थ लिखा। जिसका नाम है: — 

(Comparative Grammer of the South Indian 

Language) इस ग्रन्थ की विदेशी इतिहासकारों द्वारा 

भूरी-भूरी प्रशंसा की गई । भारत के अनेक विश्वविद्यालयों 

में यह ग्रन्थ पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाया ग़या। इसका यह 

अभाव हुआ कि सुक्ष्म-ज्ञान-विहीन Weel छात्र इन पुस्तकों 

के विचार में रंग गए | वे समभने लगे कि दाक्षिणात्य, 

श्रादिवासियों का वैदिक संस्कृति और उत्तर के हिन्दुओं से | 
कोई सम्बन्ध नहीं ku. है । क्योंकि हिटलर ने कहा है कि 

एक eT बात को भी सौ बार Re बोलने से वह भी 

झूठा सिद्ध हो जाता है। ठिक हिटलर के कथनातूसार यहां 

इतिहास का हाल gar 


Ж क्रमशः 
x 
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मन एकाग्र कैसे करें 
$ त्रिलोक चंद्र 
їчтї ( योग ) 
काशो gig विश्वविर्धालय 
मन बड़ा चंचल है | इसको एकाग्र करने के अनेक 


उपाय हैं | इसको एकाग्र करने के लिए मैंने भी एक 
परीक्षण किया है जिसका वर्णान निम्नलिखित है .। 


एक दिन सुबह साधना से निवृत होकर मैं яая 
में रत था क्रि अचानक मेरे मन में एक्र ऐसा विचार श्राया 
कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे सामान्य व्यक्ति 


का भी मन आसानी से एकाग्र हो सके | 


अब प्रश्न यह उठता है कि सामान्य व्यक्ति का 
तात्पय कया É ? 

सामान्यः मनुष्य का मतलब ग्राम श्रादमी जो सांसारिक 
कार्यो में रत है, खेती, व्यापार, नौकरी प्रध्ययन-भ्रध्यापन 
ak करते हैं, जिनके सामने नित्य नयीं समस्यायें रहती 
Š, जिनके weal पर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारिथां हैं तथा जिनको 
तरह-तरह के क्लेश чата रहते हैं afa अर्थात जिनके 
पास समय का яша रहता है ऐसे व्यक्ति सामान्य की 
कोटि में sup हैं | 

उपर्यक्त बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने जो परी- 
क्षण किया है उसके чет ят निम्नलिखित दो है | 


(क) भ्रामरी प्राणायम | 
( ख) किसी रुचिकर नाम का मानसिक जप | 
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яа सवाल यह होता Дел प्राणायाम йули | 
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जाय तो भ्रामरी प्राणा- 
याम का ही aay ? 


इसके उत्तर में निम्न बातें हैं: 


प्राणायम करने से मन एकाग्र हो जाता हैं ( पातंजल 
योग १३४ ) और भ्रामारो प्राणायम के निम्नलिखित लाभ 


१--भ्रामरी प्राणायम करने से яя ятар होता B 
( हठयोग प्रदीपिका २।६७ ) | 


२--भ्रामरी प्राणायम को सफ़लता से समाधि ( एका- 
ग्रता की उच्चतम अवस्था ) को प्राप्ति होती है ( हठयोग 
संहिता सूत्र ४७, घेरंड संहिता ५।८१ } | 


3--यह प्राणायम अपने श्राप में इतना सरल है कि 
चंचल चित वाले मनुष्य भी इसे ग्रासानी से कर सकते हैं 
“क्योंकि इसमें स्वयं नियमित हो जाती Boa 


Y - इससे मन स्वयं हो बिना तनाव के एकाग्र हो 
जाता है । उदाहरणाथ कोई बच्चा श्रांगन में खेल रहा 
हो, मां उसे बुलाती है लेकिन. वह नहीं YT चाहता | 
जनवर उठाकर ले आने से बच्चा रोने-चिल्लाने लगता है । 
ऐसी स्थिति में बच्चे को मानसिक कष्ट होता है । यदि 


उसे बुलाने के लिए feat खिलौना का सहारा लिया TIT . 


ता वहे रुशी से आ जायेगा जिससे कष्ट के स्थान. पर वह 


भ्रानन्दित gim । यही स्थिति भ्रामरी प्राणायम करने से मन 
की भी होती है । 


क्योंकि भ्रामरी प्राणायम SIXT मन आनन्दित हो उठता 


दै परिणाम स्वरूप मन को एकाग्रता: को प्रोत्साहन मिलता 
ë (भोजवृत्ति पातंजल योग १३३ ) | 


b. яа जिज्ञासा यह होती है कि भ्रामरी प्राणायम क्या 


% 
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| Оі Ў Arya एप्षाापन०क्रातगवरणऐना2हाडा aech में 
! मिलता हे | ( हठयीग संहिता सूत्र ४७, घेरंड संहिता шч) і 
इस प्राणायाम में रेचक (श्वास को बाहर निकालना ) की 
| विशेषता है और इसमें रेचक भ्रामरी जेसी आवाज के 
साथ किया जाता है इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम 


है | 
परीक्षण की क्रिया विधि निम्न है- 


शान्तिपूर्वक इस तरह बैठा जाय कि कमर और गर्दन 
तो सीधी रहें परन्तु शरीर के किसी भी ят में तनाव 
न हो । फ़िर रेचक करें इसके तुरन्त बाद mo से भ्रमर 
जैसी आवाज करते हुए पुरक (इवास को अन्दर लेना करें) 
ate फिर भ्रामरी जेसी ग्रावाज करते हुए रेचक करें | ध्यान यह 
रखना है कि पुरक, रेचक नाक से ही करना हैं। ऐसा करने से 
मन एकाग्र हो जायेगा. इस एकाग्रता की स्थिति को स्थिर 
रखने के लिए जप करें | qu समय बाद जब मन फ़िर 
इधर-उधर दौडने लगता है तो पूर्व क्रिया को फ़िर दोहराते 
हैं । यही क्रिया पहले दिन चार-पांच बार दोहराते हैं । 
दूसरे दिन से इस क्रिया के समय को थोडा-थोडा बढाते 
जाते हैं और जब क्रिया को समय बढ़ते-बड़ते पन्द्रह मिनट 
तक पहुँच जाता है तो सामान्यतया सयय की वृद्धि रोक 
देते हैं । 

कुछ दिन के बाद साधक की योग्यता बढ़ जाती है 
तो पूरक के बाद कुम्भक (खवास को रोकना ) करके तब 
к= करते हैं ।. ate afas योग्यता बढ़ जाने पर यह 
स्थिति हो जाती है कि प्रक्रिया करते-करते प्राणायाम स्वत: 
छूट जाता है और साधक ध्यानमरन हो जाता है | 


प्रक्रिया करते समय निम्न सावधानिया ध्यान 
में रखनी चाहिये- 


(=) यदि एक स्थिति मैं बेठे-बेठे कष्ट होने लगे तो | 
स्थिति बदल लें । श्रभ्यास से धीरे-घोरे स्थिति єз होती 
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(=) भूख से पोड़ित ara भोजन करने के बाद 
प्रक्रिया न करें । भूख से पीड़ित अवस्था में प्रक्रिया करने 
से प्राणा प्रकुपित हो जाता है और भोजन करने के बाद 
शरोर में भारीपन रहने से हानि. की संभावना रहती है । 


(ग) पूरक wb प्रपेक्षा रेचक मन्द गति से करना 
अतिवाय है क्योंकि ऐसा करने से ही एकाग्रता बढ़ती है । 


: (ч) यदि परीक्षण करते समय मन एकाग्र नही 
होता तो मन को हठपूर्वक नहीं रोकना चाहिये | gagis 
! रोकने से मस्तिष्क में तानव हो जाता है | 


(ङ) HEIA का सपय TAT यानुसार क्रमशः बढाना 
चाहिए | 


ES ( च )साधक को gaat से वचना चाहिये । 
तया प्राणायाम से शरीर में 


स्वरूप यदि साधक पहले से 


सामान्य- 
गर्मी पैदा होती है परिणाम- 


योग्य नहीं है तो उसे खश्की 
हो जाती है जिससे योग रोग d 


T बन जाता है | xa: यदि 
n Seat हो जाय तो साधना छोडकर पहले इसे दूर करना 
"n चाहिये l 


(छ) कुम्भक इतने सम 


й य तक करना चाहिये कि 
वेचेनी न हो और रेचक ग्रासा 


नी से कर सके | 


समय श्रकारण हिलना, डुलना, 


याततत Arf नहीं करना चाहिए '। 


| 

ы 

| यद्यपि मेरा लक्ष्य केवल सामान्य व्यक्ति के मन को 
у 
$ 


ऐकाग्र करने से था TUI परोक्षण द्वारो कोई परीणाम 


| 

| 

| 

| 

| 

uM (ज). ग्रभ्यास करते 
| 

| 

I 

| ग्राये जिनकी चर्चा निम्नलिखित а= 
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. उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और जपके द्वरा m स्थिर 
बने रहने को पोत्साहन मिलता है । परिणाम स्वरूप मन 
एकाग्र हो जाता हैं । 


m शरीर में नालिका बिहीन ग्रंथियां, जो शरीर की 
वृद्धि, बिकास और सर्वेगात्मक क्रिया तथा चयापचय प्रणाली 
में सहायता करती हैं, सीघे मन से नियंत्रित होतो हैं । 
क्योंकि प्रक्रिया से मन gaa होता है जिसके फलस्वरूप मन 
ग्रंथियों के ठीक तरह से कार्य करने से स्वास्थ्य बढ़ जाता है । 
दूसरे प्राणायाम करने से प्राण शक्ति संयमित ग्रौर बलवान 
होती है जो स्वास्थूय के लिये लाभ दायक होती है | 


Ku | ف‎ — i ——— АСА ЕТТЕ кес ЕЗЕР ob tl foo Nn 


३-८ शरीर रचना विज्ञान के अनुसार स्वर यंत्र के 

| अन्दर स्वर तन्तुग्रों में कुछ ऐसा परिवर्तन, होता हैं जिससे | pe 
आवाज़ सुरीली हो जाती है | यह भी सम्भावना की जा x 
सकती है कि पांच se के प्राणों ( प्राण, ATA, समान 
उदान, व्यान ) में से प्राणवायु जो हृदय से लेकर मुख 
नासिका तक कार्य करता है waar उदान जो कठ से 
मस्तिष्क पर्यन्त कार्यं करता है, पर प्रभाव पड़ने से ऐसा 
होता हो । 


= काम वासना और मन का गहरा सम्बन्ध है । 
इस प्रक्रिया से मन ग्रावाज में Tex स्थिर हो जाता है 
जिससे वासना से उसका सम्बंध छूट जाता है परिणाम 
स्वरूप काम वासना से ग्रस्थायी मुक्ति मिल जात ८... प्रस्थायी मूक्ति मिल जाती है । 
दूसरे कामवासना प्राणिक क्रिया & s प्राणायाम करने 
से प्राणसंयमित ग्रौर ग्रधिकार में हो ज्ञाने से कामवासना 
भी अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है | 


© 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 


E. 
Digitized by Arya ры epum ation Chennai and eGangotri 

== इस प्रक्रिया चत्त एकाग्र हो जाने से आदत 

सम्बन्धित इन्द्रिय भी निरुद्ध हो जाती हैं क्‍योंकि चित्त के 

निरुद्ध होने से इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं ( व्यासभाष्य, 

पातंजल २।५४ ) जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी mraq 

को छुड़ाने में सहायता मिलती ë । 


&— भ्रामरी प्राणायाम करने से HRT समाप्त होकर 
आनन्द को उर्त्पात्त होती है (घेरंड संहिता ५।७८ d су, 
at संहिता सूत्र ४३ से ४७ तक) | 


७-- इस प्रक्रिया द्वारा मन एकाग्र होने से सामान्य 
मानसिक उलभने समाप्त हो जाती हैं । परिणाम स्वरूप 
किसी भी विषय को समभने में आसानी म Ti समने में आसाती होती है। ` 


x 
x 


८- प्राणायाम करने से सत्व-गुणा का आधिपत्य होने 
से तथा चेतना का विकास होने से मनुष्य को सदुव्यवहार_ 
की प्रेरणा होती है । 
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जि०- रोहतक (हरियाणा ) 


वास्तव में यदि मानव YT अपना कार्ये पूणं श्रद्धा 
इमानदारी से करें तो वह किसी भी प्रकार से उसको कोई 
भी पराजित नहीं कर सकता है, हाँ माग में कठिनाइयाँ 
E अनेक प्रकार की я ही रहती है परन्तु ज्ञान AX मनन 
qdw उन कठिनाइयों को. भेलकर दूर कर देता है, उन 
कठिनाइयों से जो नहीं quar है तो वह मानव श्रपने कार्य 
में विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है, वेद तो हमें उपदेश 
देता है कि श्राज ही विजय प्राप्त करो । 


BAH घासनामाघाभुमानागसा वयम्‌ 

) To १६।६।१ 

रर्थः (aa अजैष्मा ) ara हमने जीत लिया है 

(яч ) ята हमने ( प्रसनाम्‌ ) धन प्राप्त किया à аа) 
हम (अनागसः ) पाप रहित (яи) हो गये हें । इस 
मंत्र में हमें तोन प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है | १-विजय 
प्राप्त करता, २-धनादि भोग्य पदार्थ प्राप्त करना, ३-निष्पाप 
होना चाहिए । हर एक मानव के जीवन के यह उद्देश्य 
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अवश्य Ê Eod ऽवतु RS же Pq e अ qi कर्म 
शक्ति होनी चाहिए | जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गीता 
में कहा है किम “कर्माण्यवाधिकारेषु मां waq 
कदाचन” त्रर्थात्‌ हमारा जीवन कर्ममय होना चाहिए । तभी 
हम कुछकर सकते है । इसी gare वेद में भी कहा गया 
b CES 3 м? 
हे कि:- कुवन्न वेह कमीणि जिजीबिषच्छते समाः 
ps कर्म करते gu सौ वर्षों तक जीवित रहें, जब मानव 


कर्म करता है, तो उस कर्म का फ़ल उसे HAT 
qm होता है | 


! यदि मानव अपने मन में ग्रह धारणा बना लेता कि मुझे 
| AIT शाम तक इस कार्य को करना ही है तो वह उस 
| कार्य को कर ही लेतां है लेकिन वह उपेक्षित दृष्टि कार्य 
करता है तो वह अपने कार्य में विजयी नहीं हो सकता है । 
मानव के pax कमं करने को तड़प होनी चाहिए । तब 
ag निम्न पुकार की वस्तुओं को पाप्त कर सकता है जैसे :- 


उत्तिष्ठत ब्रह्मरास्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय | 
Ag: पाणां पशून्‌ कोतिं यजमानं च वर्धय ॥ ऋग्वेद 


हे (FMT ) ज्ञान के स्वामिन्‌ ( उतिष्ठ ) हमारी 

| सभी पूकार की उन्नति कर और ( यज्ञेन) सत्कर्म के द्वारा 
i (देवोन्‌ बोधय ) विद्वानों में जागृति उत्पन्न कर तथा { mig: 
| पाणं पूजां पशून्‌ कीतिं च यजमानं ) ag, जीवन, सन्तान 
पशु, यश ओर सत्कमं करने वालों का ( वर्धय ) बल बढ़ाश्रों । 


| इनको TIR करने के| लिये मानव को बहुत बड़ा पुरुषार्थ 
| करना पडता हे | जब वह ग्रंपने gemei के द्वारा सफ़लता 
| T कर लेता है í तब तो उसकी विजय ही बिजय है । 


Н 
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ब्रह्मः — यहाँ ब्रह्म का яй ज्ञान-विज्ञान है । वेद मंत्र में 
ग्राता &:— 


a शितं म ге ag स शितं वीर्य बलम्‌ | 
абла ्षत्रमजरमस्तु जिष्णुय षामस्‌ मि पुरोहितः 
uso ३।१।१ U 


मेरा यहब्रह्मज्ञान बिज्ञान तीब्र है==सुसाधित है । मेरा 
वीयं बल भी संशित है । इस हेतु जिनका में जयशील 
पुरोहित हूँ उनका ग्रक्षीण-क्षीण न होने वाला क्षात्रबल भी 
संशित है । ज्ञान के अनुसार ही कर्म का फ़ल होता gl 
इसीलिये इस मंत्र में पहले ब्रह्मज्ञान को सुसाधित बतलाया 
है, чачта did पराक्रम बल की तीक्ष्णता का विधान 
हुआ है । तत्पश्चात्‌ क्षात्र बल की विकटता पूकट की गई 
है । ब्रह्म शक्र्ति=ज्ञान बल तभी सफल हो सकता है, जब 
वह क्षात्रबल का सहकारी हो, इसी कारणा वेद में कहा 
गया है :- 


इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे - श्रियमर्नुतास्‌ | 
मयि देवा दघतु श्रियमुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ 
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मेरा यह ज्ञान तथा भ्रत्र बल दोनों ही शोभा पाप्त करें ЕЈ 
Енос драча ру бора Hpi fendio тпа рађа барані का 
ग्राधान करें, मैं उस शोभा के द्वारा स्वाहा =ग्रात्म saga 
करू । इससे afar स्पष्ट यजुर्वेद २०२५ में बात ये कहो 
है वहाँ ज्ञान (ब्रह्म ) और कर्म॑ (क्षत्र) को एक साथ 
कार्य साधक बनाने का उपदेश है :-- 


यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह | 
तं ae पुण्यं यज्ञेषं यत्र देवा सहारिनना n 


जिस देश में ब्रह्म -ज्ञान ate aaa शक्ति उचित 
रूप से समन्वित एक साथ कार्य करते हैं ग्रौर जहाँ देव 
श्ररिनि-उन्नति के साधनों, ग्रागे बढ़ने के उपायों के साथ हँ 
उस देश को मैं पवित्र मानता हूँ । Hq ब्रह्म att aa 
का समन्वय तथा एक कार्यं साधन में युगपत्‌ इकट्ठा रहना 
नितान्त razı है । राष्ट्र के लिये ब्रह्म ज्ञान का उपयोग 
समभाने के लिये वेद राजा को संबोधन करके कहता g- 


त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं fate ऋषयो नाधमानाः ॥ 


हे इन्द्र ! ब्रह्म के द्वारा ज्ञान के द्वार तेरी बढौती करते 
हुये तत्ववेत्ता ऋषि सदा यज्ञानुष्ठान करते हैं | ब्रहम के 
इस महत्त्व के कारणा युद्ध यात्रा के लिये जाता हुआ सेना- 
पति बहुत भरोसे से कहता है कि मुझे अपने विजय का 
विश्वास है, पराजय का तनिक भय नहीं है क्योंकि :- 


ब्रह्म qu सर्मान्तरप्र || 


Il E सामर्थ्यं ज्ञान तथा सब (ज्ञान का म्‌ल 
भगवानु मरा ग्ान्तर=ग्रोन्तरीक वरम है | Aq बाह्य 
कबच तो धारण करना हो चाहिये वे तो wdur उपादेय 
हैं किन्तु यदि भीतर अत्म, कवच नहीं होगा तो बाह्य कवच 


लाभ दायक सिद्ध न हो सकेंगे | इससे राष्ट्र रक्षा में ब्रहम , 
का उपयोग सिद्ध है । 
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рф Ба yita Sama Fangai £hefineirangdsGangetrirr 
fs छान्दोग्योपनिषद में कहा है “पुरुषो वाव यज्ञ” मानव 
जीवन यज्ञ है | यज्ञ का मूल अर्थ समझने से मानव जीवन 
का यज्ञ होना अवगत हों सकना हैं । यज्ञ के ग्रथ हैं-देव 
पूजा, संगतीकरणा तथा दान । देवपूजा का ग्रथ॑:-दैवी शक्तियों 
सूर्य, चंद्र, afa, जल, पृथिवी, वनस्पति ग्रादि यथा योग्य 
उपयोग लेना, विद्वानों का maT सत्कार करना, शिल्पियो, 
कलाकरों, कलाविदो, पदार्थ विद्या पण्डितों का ग्रादर करना । 
यज्ञ का दूसरा AF है संगतिकरणा :- यजुर्वेद के ग्रठारवें 
ग्रध्याय के १ से २७ तक प्रत्येक मंत्र के ग्रन्त में "sa 
कल्पत!स' (यज्ञ के द्वारा सफल हो समर्थ हो) um है 
उन मन्त्रो को देखने से प्रतीत होता ا‎ कृषि, पशुपालन 
उद्यान, संस्थापन, कला, सेना संचालन, संग्राम, ҸҸ 
से सुवणा Af का निकालना, प्राण साधन, शरीर को 
उत्कृष्ट बनोना, उत्तम संन्तान उत्पन्न करना, चिकित्सा करना, 
शाला निर्माण ग्रादि mf मनुष्योपयोगी पदार्थो का साधन 
तथा संधान सभी यज्ञ के mata हैं । इन कार्यो की सिद्धि 
ait वह भी उत्कृष्ट सिद्धि एक व्यक्ति से साध्य नहीं, अपितु 
संघों द्वारा इन कार्यो की निष्पति संभव है | इन कार्यों 
पर दृष्टि डालने से एक बात और भी सामने श्राती है कि 
पदार्थो की योग्यता एवं उपयोगिता का विचार करके उनका 
उचित श्रनुपात में सम्मेलन ate संमिश्रण करने से लाभ 
होता है । इसी को संगति करणा कहते हैं ॥ यज्ञ का 
तीसरा ग्रथ दान है :- दान भाव वह अपनी किसी वस्तु 
पर अपना अधिकार त्याग करके उस पर दूसरे का अधिकार 
करा देना । यह कार्य ऐसा है जिसके. बिना संसार का कायं 
चल ही नहीं सकता । मनुष्य जब श्रकेला है तब जो कुछ 
कमाता है उसका वह अकेला स्वामी है | 


उसका wa विवाह हो जाता ё तब яч कमाई का भाग 
अपने दूसरे साथी को देता है । न देतो गृहस्थी के शकट 
को चलाना विकट हो जाये। गृहस्थ राष्ट्र की ईकाई मूल 
है ॥ यज्ञ के इन gat पर इष्टि डालने से प्रतीत होता है 
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कि ліониевруесуаго diga] Кечте рп एकं ाळतत egode 
अतिशय माधुर्यं की अपेक्षा करता है । яға में भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते हैं :-- 


MY IEA ब्राहमणो ब्रहमवर्चेसी ज़ायतामा राष्ट्र | 

ae इषव्योऽति व्याधी महारथो जायतां ӘП Agafar 

नड्वानाशुः सप्तिः पुरान्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 

यजमानस्थ वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो aqa 
फ़लवत्यो न AAT: पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतास्‌ ॥ 

यजु०, Яо २२। Ho २२ ॥ 


. इसी वेद मन्त्र के भावों को किसी कविने कितना सुन्दर 
पद्यमय किया है :-- 


që मन्‌ स्वराष्ट्र में हों, द्विज чен तेजधारी | 
क्षत्रिय महारथी हों, भ्ररिदल विनाशकारी ai 
होवे दुधार TA, पशु яа зт वाही | 
Д j श्राधार राष्ट्र को हों, नारी सुभग सदा ही au 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा usum ga होवें । 
इच्छानुसार वरषे पर्जन्य ताप NF ॥ 
फ़ल फूल से ad हों, श्रोषध ante सारी | 


हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ll 


| यह हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है राष्ट्र के सभी उपयोगी 
| पदार्थों की कामना Š ॥ 


E : $: 
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ह" समाचार BHT 
उडीसा के विभिन्न क्षेत्र 
q 
प्रचार की धूम 


बाळेश्वर जिल्ला :- 


स्वामी बृह्यानन्द जी सरस्वती के नेतृत्व में बालेश्वर 
जिल्ला के विभिन्न msaa में ग्रार्यसमाज का प्रचार, उत्सव 
एवं यज्ञ आदि BT जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय हुँ | 

१--असुराली में ५८ बच्चों का उपनयन संस्कार विशेष 
यज्ञ एवं सत्संग के साथ gar | 

२-बालियापाल में ३ दिन तक धुमधाम के साथ यज्ञ 
हुआ तथा उत्सव में विद्वानों के व्याख्यान, प्रवचन इत्यादि 
हुये । ( | 

३-खिलाटेशवर में ३ दिन तक यज्ञ व प्रचार कार्य 
किया गया जिसमें -११ बच्चों का उपनयन संस्कार किया 
E Teo E | 
४- छन्दासाही (कोठार ) में १ दिन यज्ञ gar । 

५--अनंपाल ( भद्रक ) में ३ दिन तक यज्ञ हुआ जिसमें 
२५ बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया | 

६- बिरजापुर ( जाजपुर ) कटक में ३ दिन तक यज्ञ 
हुआ इन सभी यज्ञ उत्सव ग्रादि समारोहों में श्री. स्वामी 
बूह्मानन्द जी सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द जी भिक्षु, MRTT- 
qa सरस्वती, do देवबूत नैष्ठिक, do ज्ञानानम्द Feral, 


CC-0. In Public Domain. Guruku поті Collection, Haridwar 


do digired रीय Əsraiftardalion OneitrepaniKe Саны: 
सनातनः जी, HEIR. राधामोहन मिश्र, अ्रध्यापिका "ng 


मिश्र ग्रादि maaa व्यक्ति भाग लिये थे । 


X awa विद्यापीठ ( काडिजियापाल ) сур 


दिनाङ्क १०।५।७६ को बाढ़पीडित क्षेत्र बालेश्वर जिला 

के भद्रक उपमण्डल, धामनगर पञ्चायत समिति के wem 

प्रसिद्ध पैराणिक पीठ महापुरुषाश्रम काञ्जियापाल में यह 

संस्कृत विद्यापीठ समारौह के साथ खोला गया | उडीसा 

| के विद्युत्‌ जल सेचन मन्त्रि श्रीयुक्त दिव्य लोचन शेखरदेव 

द्वारा यह उद्घाटन हुआ | इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानन्द 

सरस्वती, de प्रमोदकुमोर मिश्र, de ज्ञानानन्द मेधार्थी, Чо 

बलराम शास्त्री वेदवाग्रीश, श्रीयुक्ततिलकमोहन मेहरा (Sume) 

af. महानुभावों ने भाग लिया था । इस क्षेत्र में यह 
सर्वप्रथम संस्कृत पाठशाला है | 


ж तपोवन शान्ति आश्रम का चतुर्थ ऋ 
वार्षिकोत्सव 


११।१२।१३ मई को फूलवाणी के ग्रादिवासी इलाके | स्थित 
| तपोवन शान्ति HAF का चतुर्थ वाषिकोत्सब बड़े समारोह 
| के साथ मनाया गया । जिस में स्वामी 'वेदानन्द जी सरस्वती 

.स्वामी' विवेकानन्द जी भिक्षु, माता ज्ञानेदेवो' विशारद श्रार्य॑- 
वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर, (हरिद्वार ). amare वानप्रस्थी 
kama वानप्रस्थी आदि महानुभाव भाग fax थे । 
fast at, सरकारी तथा वे सरकारी विशिष्टव्यक्तियों का sqa 
ay हुआ था'। उस श्रवसर पर हजारों लोगों ने धमंप्रचार 
[को सुना । 
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११।१२।१३ जून को स्वामी ब्रह्मानन्द जी की देख रेख 
में ear ( जि०-वालेंश्वर ) में ३ दिन तक विशाल शिविर 
योग प्रशिक्षणा हेतु लगाया गया था, जिसमें नगर के पचासों 
व्यक्तियों ने भाग ,लिया । प्रेतिदिन प्रात: ३॥ वजे से रात्रि १०] 
बजे तक नियमित दिनचर्या में सभी प्रशिक्षणार्थी भाग लेते 
थे । इस яаах पर श्री स्वामी अखिलानन्द, स्वामी सनातन, 
योग्रानन्द वानप्रस्थी, HEF. उमेश प्रसाद पत्री, विक्रम कुमार 
विवेको ( हरिठ्ठार.), अध्यापक राधामोहन मिश्र, निकुञ्ज 
किशोर छोटराय, जैमिन कुमार जी, शचिन्द्रकुमार सवाई, 
धनेश्वर बेहेरा, गोविन्दसिह विद्यालङ्कार, aaps faa- 
ag, श्रध्यापिका कुमुदिनी छोटराय एबं प्रतिभा पत्री श्रादि 
विद्वान्‌ वक्ताश्रों ने अपना चोग दियो था | प्रातः, सायं en 
घन्टा तक योग्रासनों का प्रशिक्षण श्री जेमिनी कुमार जी 
देते थे । सायं धर्मसभा होती थी । तथा दिनभर सत्सङ्ग 
एबं आलोचना होती थी । यह शिविर सब प्रकार से सफ़ल 
रहा । 


रूप्सा की तरह :— 
X पिञ्छावणियाँ एवं नुआँ गाँव में भो Ус. 


३-३ दिन तक शिविर का आयोजन किया गाया. । जिस 
8 सैकड़ों ग्रामनिवास्रो. wur लेते, थे FANT ata में महिला 
सत्सङ्ग का भी HE किय़ा,ग॒या.। जिसमें स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी सरस्वती का सारगभित भाषणा gar । ये दोनों शिविर 
क्रमशः १४ से १६ एवं १६ से १८ तक яч किये गये | 
इन सभी शिविरों में उपर्युक्त सभी विद्वानों ने अपने विचार 


रखे । 


к БІБ PENG 
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Ц स्त्राच्यायान्मा प्रमदः ॥ 
आये थुगेक परिषद्‌ 
facet (रजि) 


श्रीमन्नमस्ते ! श्राएको विदित ही है कि art uae 
परिषद ( पंजी० ) युवकों में ग्राध्यात्मिक «एवं चारित्रिक 
प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने तथा उनके शारीरिक, मान- 
सिक एवं afas विकास हेतु गत १६ वर्षों से सतत प्रयत्न 
शोल है तथा सुचारु रूप से яча इस लक्ष्य की प्राप्ति की 
ग्रोर sux हो रहा है । परिषद्‌ युवकोपयोगी भिन्न-भिन्न 
प्रकार को भावी योजनाश्रों को अधिकतम सफ़ल बनाने के 
लिये आप सभी से za प्रकार के सहयोग की प्रार्थना करता 


4 T 
* सहायता के लिये हमारे = 
ATT 
१-धनी, मानो, दानी बहिन भाई शुभावसरों पर दान 


करते समय या किसी ача की पुण्यस्मृति में आये युवक 
परिषद्‌ को भी Ha स्मरणा रखा करें | 


पारे ag दोयते दान' аа दान' सात्विकं विदुः ॥ 


„ २-सभी яп भमाज़ों तथा थं खी समाजों से हमारी 
FIAT है कि परिषद्‌ को मासिक या बाषिक ग्राथिक सहायता 
अवश्य दिया करें क्योंकि सत्पात्र में दिया गया दान ही 
सात्विक दान होता है । इसके साथ-साथ अपने-अपने वार्षि- 
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SIG 0 भा युवक पयोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर 
युवकों at प्रोत्सहित किया करें । परिषद्‌ सहयोग करने को 
तैय्यार है | 


३-सभी क्षेत्रों से युबक- हितैषी रार्थजन विशेषतः सेवा- 
भावी युवक दो रुपवे २ ) во वाषिक शुल्क देकर परिषद्‌ 
के स्वयं सदस्य बनें तथा परिचितों को भी बहुसंख्या # 
सदस्य बनावे । 


४- परिषद्‌ ш чеч दयानन्द के भ्रमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश की चारों परीक्षाओं में सभी maa वृद्ध at 
पुरुष स्वय 45 तथा श्रन्यों को भी प्रेरणा कर भारी संख्या 
में dem | 


| 
x 
५- परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये mnd- | 
प्रकाश पुस्तकं दान में देवें तथा परीक्षाओं को अधिकाधिक | ! 
लोकप्रिय बनाने के लिए पारितोषिक तथा छात्रवृत्तियां देवें । E 


EE की स्वल्पतम राशि ЭЧ सभी के युबकोप- 
भी सधन्यवाद स्वीकार की योगी बहुमूल्य सुझावों 
जाती हे । आप दान नकद का हम सदेव सहर्ष 
या चेक द्वारा सहर्ष भेज्‌ स्वागत करेंगे । 

सकते हैं । 

2 >> SP 0 0 8 0 $07 


हमें पूणं विश्वास है कि सभी दानी बहिन-भाई, un 
aai, "rd स्री समाज, तथा ग्रार्यं प्रतिनिधि सभाएँ हमारी 
उपरोक्त प्रार्थना पर ग्रवश्य' ध्यान देंगी । तथा परिषद्‌ को 
तन, मन, धन से सभी प्रकार का सहयोग देकर पुण्य व 
यश. के भागी बनेंगे । 


नोट-सत्यार्थंप्रकाश की परीक्षाश्रों सम्बधी सभी प्रकार 
को जानकारी निःशुल्क पाने के लिए श्री चमनलाल एम.ए. 
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हार करें । 

देवत्रतः YATT आर्योपदेशक IER एम.एस.सी. 
प्रधान 9+9 


आये युवक परिषद्‌, १६५४ par दखिनोराय, afaa, 
नई दिलो-११०००२ 


रोड टोंस्पोट कार्पोरेशन 


тп 


; 
| 
y 
| | 
बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, और | 
महाराष्ट्र में शाखाय एवं сїй की उत्तम | 
सेवाय उपलब्ध हैं| इस सुविधा से आप लाभ | 
C | 


प्रधान कार्यालय 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोक 
फोन de ३४-७१०५ ( ५ लाईन ) 
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श्रो गुरुकुल चितोडगढ़ में अपने. बालक 
a m 
7" प्रवेश कराइये 


wasa 


की सुन्दर पहोडियों की तलहटी में गंभीरी नदी के तट 
पर अवस्थित है । शिक्षा यहां निःशुल्क है | श्रावसोचित 
सभी सुखसुविधाएं भी निःशुल्क है। कम व्यय 
में аху व भोजनादि की उत्तम, व्यवस्था के साथ श्राश्रम 
प्रणाली यहाँ की एक उल्लेखनीय व ग्रनुपम विशेषता 
लिए हुए है । 


यहाँ सुयोग्य एवं विद्वान गुरुओं की देखरेख में 
बालकों का सर्वांगिण विकास मुखरित होता है | 
गुरुकुल चितौडगढ संस्कृत निदेशालय राजस्थान सरकार 
से सहायता व मान्यता प्राप्त है। यहां प्राचीन व्याक- 
रणा संस्कृत साहित्य के साथ जनरल एजुकेशन के सभी 
विषय श्राठवी तक, तदुपराम्त बोर्ड से प्रवेशिका व उपा- 
Ld परीक्षा व इसके श्रागे राजस्थान विश्व विद्यालय 
से शास्त्री व wad HINÎ का प्रावधान है । शिक्षा 
सत्र १ जुलाई से area | ग्रधिक जानकारी के लिए पत्र 


व्यवहार ча FF कीजिए-- 


TI 


‚ श्री गुरुकुल चितोडणढ (राजस्थान) 


[rR Or E 


गी 


š 
i! 


देश प्रसिद्ध शिक्षणालय गुरुकुल चितौडगढ़ प्ररावली 
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| विचित्र वार्ता: 


ऊ महंगी पत्नी का तलाक x 


नई दिल्ली ! HAF न करें ४५ वर्षीय इरविग aru 
яч पत्ती से तलाक लेने के लिये ग्रदालत में जो याचिका 
दायर की है, उसमें पत्ती पर एक मात्र आरोप यह लगाया 
| है क्रि मेरी पत्नी बहुत महंगी है | 
सबूत के तौर पर बताया कि मेरो पत्नी के पास 
१०६ ब्लाउज, ९२ जोडो मोजे, ८७ नेकलेस, ८६ पेंट सूट, 
३१ जोडो शाम को पहनने वाले कपडे, ६० परी, २३ नाईट 
गाउन, ४७ फुल MAW, ३६ कंगन, २५ हेट्स और १० 
чї лї है | 
इसको पत्नी श्रोमती बार ने अदालत में कहा है कि 
मेरे पति से adi मुग्रावजे के एक लाख डालर ( भारतीय 
मुद्रा में दस लाख रुपये) दिलब।ए जाने की मांग करते 
हुए दलील यह्‌ .दी है फि मैं एक du बिल महिला हुँ | 


Ж ४ लाख वर्ष पुराना मानव अवशेष ¥ 


° सेलोनिका ( ग्रीस ) ! भू- गभ वेत्तायों को एक जवान 
के शारीर के प्रवशेष wm हुए हैं जो समझा जाता है कि 
के ४ लाख वर्ष पूर्व के हैं | 


ग्रीस भू-गर्भ वेत्ता समिति के Heuer gro बगदिस 
पोलियान्स % IJA यह अवशेष उस समय बरामद हुए 
जब की दक्षिण ग्रोस चालीकदरो क्षेत्र में Чета. qur की 
खुदायी को जा रही थी | ल्‍ 


| xx nue 2. में ४लोख वर्ष qd के खाने पीने Ф i| 
; E ale सामान भो पापत हुए हैं जो इस बात को 
: सिद्ध करते हैं कि उस समय म ष्य oli सीख 
4 Ў कथ In Public Domain. Gurukul Karrgri Col л Даг 
es चुका त्था ॥ GE 
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गुरुकुल ERAN बैदव्योस के एक परम 
RA चलषस 


ART rE: 


mx 


गुरुकुल वैदिकाश्रम वेदव्यास के पृष्ठपोषक तथा गुरुकुल 

वेदव्यास गोशाला के प्रधान श्री युक्त काशीप्रसाद भुनभुन 

वाला जी का पूज्या माताजी श्री मतो दुगादेवी भुनभुनवाला 

का ६२ वर्ष आयु में मई २२ तारिख शाम ५ वजे अपने 

- निवास स्थान. भुनभुनवाला भवन - भुवनेश्‍वर में देहान्त हों | 
गया । 2 9 


८०० RAPIAT 


DCTS 


माताजी के ग्रम्तिम समय में उनके ज्येष्ठ पुत्र उद्योगपति | 
श्री युक्त जुगलकिशोर जी भुनभुनवाला तथा परिवार के у 
समस्त सदस्य गण उपस्थित थे | 


माताजी ग्रभी-श्रभी उत्तर भारत के समस्त तीर्थस्थान 
वैद्यनाथ धाम से वाराणसी तक भ्रमण करके आयी थी od 
माताजी की ईच्छावुसार स्वर्गीय gala श्री ge देवकरण 
: दास, भुनभुनवाला जी, के स्मृतिः मंण्डप, के पास, दाह संस्कार | 
कराया गया । r T E sni 


माताजी एक धामिक, प्रभुभक्ति, दयालुता, अतिथि 
परायण, गरीवों प्रति सदा सहानुभुति रखने वाली महिला थी । 


हम श्राश्रमवासी तथा वनवासी परिवार माताजी की 


गहरा शोक कट करते हैं एवं दिवंगत 
canis Public ease Re Kangri Collection, Haridwar A 
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शोकाकुल उसके परिवार को इस म्राकस्मिक दुःख 
करने की शक्ति प्रदान करें एवं quu «тч भुनभुनवाला 
को 94 प्रदान करें | 


"UU श्रीमती ज्ञान्तिदेवी ят जिन्हें स्वामी' श्रद्धानेन्द सरस्वती 
जी ने १९२५ में जम्मजात मुसलमान. महिला को श्राय धर्म 
में दीक्षित करके HF чи बेटी वनाया था, उनका १।६।७६ 
को बम्बई में देहावसान हो गया । हम उनके निधन पर 
होदिक दुःख प्रकट करते हैं एवं दिवंगत AAT की सदुगति 
“के लिये पार्थना करते हैं । 


& सम्पादकं 
४ ge эй कन्या "गुरुकुल" तनरड़ा " प्रगति ऋ 
क 


* पथपर yk 


| अत्यन्त हर्षं और उल्लास का बिषय है कि spp कन्या 
“Jere «тет ( गंजाम ) का ८ बुह्यचारि[णयों नेःइस वर्ष हायर 
east as परीक्षा? में Ча थो।' उनमें से ५ > बह्मचा- 
' रीणियीं ने द्वितीय तथा )३ बहाचांरिणियों ने ३ रा स्थान TIR 
CO किये है Te जिला Їй यह कन्या" गुरुकुल | 
परिणाम में чї quu रही है । 


“uv ллулл, 
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आप की सेवा में प्रस्तुत Š 


ग्रष्टवर्ग युक्त रसायन: -- 
चउयवनजाश-अवलह 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है। पुरानी खांसी, जुकाम, 
नजला, गले का ASAT, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों 
की उत्तम श्रौषध हे । स्वप्न दोष, प्रमेह, धातुक्षिणता तथा सब 
प्रकार की निवलता ग्रौर बुढ़ापे को दूर करता है | दैनिक नास्ते 


| में सेवन HOA) शरीर को बलवान वनायेगा d 


विभिन्न जडा बुटिओं से युक्त 


TAT चाय 


प्रचलित चाय की भांति यह नींद और भुख को मारता नहीं 


|| तथा खाँसी, जुकाम, नजला, सिरदर्द, gent, ATU, थकान 


आदि को दूर करके शरीर को ताजा रखता हे । 


qg TIE मी Maal तेल 
[ढ़ WIE | 
Ug मिस्तष्क के लिये उत्तम तथा लाभ दायक है। इस तेल 
के पृतिदिन उपयोग से, मस्तिष्क शीतल रहता, तथा बाल काले 
रहते हैं । 
इस पूकार हम अन्य विभिन्न रोगों के लिये, विभिन्न चूर्ण आदि 
ग्रोषध निर्माण करते हैं | : 
आप अपने को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिये शीघ्र чече करें । 
`... व्यवस्थापक. 
गुरुकुल AIRE FAT 


पो० वेदव्यास, राउरकेला- 
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чїч हलवाई 
करांचीवाला 


प्रधान कार्यालय :-- /85, बालकेश्वर रोड़ , 


© 
तोन बत्ती बम्बई-/ 
स्थापना:-- १८६६, 
शाखायें:-- 
१- जबेरी बाजार, २- ग्रांटरोड़, ३- कौलाबा, ४- दादारटो०टी० 


-५- बरली नाका, ६- सायन सर्कल, ७- ठाकुर द्वार, S- RIT 


लोस फोर्ट, e- quier स्टोसँ चर्चगेट, go- घाटकोपर, (पश्चिम) 


कारखाना : ча भवन, ग्रांट रोड बम्बई 


साउथ ईस्टर्न रोडवेज 
उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, 
आंध्र प्रदेश, मेसूर ओर केरल 


amar :— 


कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दोर, 


आसनसोल, धनबाद, भागलपुर, रांची, टाटानगर, पटना, शिली- ५ 
गुडी, कुचविहार, गौहाटी, fes ome, जोरहट, तिनीसुकिया, | 
लखनऊ, हैद्राबाद, श्रहमदावाद, अमृतसर, जलन्धर, | if 


AFAT, विजयबाड़ा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
वाराणसी, राणीगंज, राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, 
कांटाबांजी, que, बलांगींर, mf स्थानों में हमारे अनेक 
शाखायें girê की उत्तम सुविधायें पहुंचाती है | 

एड़मिनिस्ट्रेटिव अफिस:-- बम्बई आफिस: 


Ë ९४, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ ८७ बी ब्रांच स्ट्रीट 

jp Po ३४- १४०७ (४ लाईन ) दाना बन्दर, वम्बई--६ 
ka ग्रामः- 9395 

@ 


BIRREA‏ و 


t 


ЧЕ 


MrT क दक Staten RSS ISIS ПЫН Ын ЧН Lae 


m 


WR 


á 
E 


y ge ТЕАТАР 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ELGG ES 


Complies 


ORISSA INDUSTRIES LIMITED 


` Latkata Works 
L- 2 OURKELA-4 


NS 


(Regd. Office : P. O. BARANG, Cuttack) 


EEE EI BIE RIE eee ee: PETER III) 


EEC! CGI Ei BeBe 


СС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MARANA स य Pe Pen TES ISIS IIS LF; ULF 
6 


EM mmm —"-—— nd 3 à x 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “pe 


शुभ 
कामनाओं क साथ 


A 


RATIA टक्तटाइल FETT ТСЕ 


अहमदाबाद — बम्बई: 


विमलरेन्ज : 
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सत्य яа я याज्ञ न्‌ यात्सत्यमप्रियम | 
प्रिय च aigi जू यादेष धमः सनातनः || 


( मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कडबे सत्य 

को न बोले, या श्रसत्य प्रिय मीठे लगने वाले कूठ को भी न, 
बोले । यही सनातन धर्म है । ) 

— मनुस्मृति 


राष्ट्र सवा में स लग्न :- 


उडीसा सिमेंट लिमिटेड 


| पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :-- राजगांगपुर (उड़ीसा) 


निर्माता :— 
‘elute’ art Чеч सिमेंट 


‘ste’ माका पोज्ञोलाना सिमेंट 


| था हर प्रकार और ्राकार की डालमियाँ रिफ्रेक्ट्रीज 
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प्रकाशक-- स्वामी ब्रह्मानस्द सरस्वती द्वारा mfia ттын їн, I | 
वेदिक आश्रम वेदव्यास, राउरकेला - + में मुद्रित ॥ | 
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वनवासी सांस्कृतिक समिति, वेदव्यास, राउरकेला-४ 
(उडोसा) का मासिक सुख पत्र 
संस्थापक :-- स्वामों ब्रह्मानन्द सरस्वती 


> 


` 


ЖОООК 


? 


€ यज्ञ इन्द्र्मवधयत |! 


साम० १२१ 
e श्रेष्ठ कम से ही 
७ मनुष्य का ग़ोरव 
® वटृता हे 


Z 
5$ 


Z: 


संपादक सह संपादक 


| : | ie आत्मानन्द शास्त्री | de देशबन्धु विद्यावाचस्पति 
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छुप कर तयार हो गया ! छप कर तयार हो गया !! 
उड़ोया भाषा में :-- 


स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 


संस्कार-विधि 
ऋषि निर्वाण उत्सव ( दीपावली ) 


इसका उद्घाटन होगा 
एवं 
या yj 
QATA “TET 
का 


शुद्ध संस्करण छप रहा है 


Wess 797979797979 fee peranan 


E. © 
c i 
e - चमा याचना - š 
x F 
y विद्यत विभ्राट के कारगा ठीक समय षर К 


सितम्बर मास का“ वनवासी - सन्देश '' प्रकाशित Щй 


" होने में देर हुश्रा। तदथ ग्राहक महनुभावों से क्षमा š 
: c याचता मांगते है | Pu) 
| VE संम्पादक 

T प्री 
ЧЧ Г лс. и! 


Er AISHAH वदव्यास, 
राउरकेला-४, Pin 769004 
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वनवासी सन्देश 


उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादृदयति वनवासी संदेशः ॥ 
यो भ्रष्ट «әна दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तदुधृदयांधकारस्‌ ॥ 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पूवोदेरुदयते वनवासी संन्देशः d 


E || वाषिक मूल्य ५ रु 
x सितम्बर १९७६ एक प्रति ५० पैसे 


К АГАШ АШЫ N 
XS Sy गे Se eor 
. чачат ои 


ЖКК TOOK 


¥ 


्रोरम्‌ स्व ят दमे सुदुधा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । 
सो श्रपान्नपादूजंयन्नपस्वस्तवं सुदेवाय विधते विभाति ॥ 


ऋग्वेद २।६५।७।। 


र्थः = (यस्य) जिसके (स्वे) अपने (mr) ही (दये) घरमें 
(azar) उत्तम दूध देने वाली आसानी से दोही जाने वाली 
(89:) दुधार गो है वह (स्वधाम्‌) अपनी शक्ति को (पीपाय) 
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बढ़ाता है और (qu) उत्तम रीति से सिद्ध होने वाले (sen) 
aa को (afa) खाता है। (सः) वह (श्रपास + नपात्‌) जीवनी 
शक्ति को पतित न होने देनेवाला (अप्सु + ग्रन्तः, अ्रपांJ-नपात्‌) 
чаї के भीतर रहने वाली बिजली के समान (DT) वल 
सम्पन्न होता gar (वसु दैवाय) धन देने योग्य (विधते) मेधावी 
के जिये (विभाति) विशेषतः चमकता ё | 


वेद के उपदेश करने की शेली निराली है । कही आदेश 
करता हैं । कहीं निषेध करता है | कहीं प्रार्थना द्वारा कत्तंव्या- 
HAST का बोध करता है । कहीं वास्तविक स्थिति ग्रागे रखकर | 
समभाता हे | इस मन्त्र में जो बात कही है, वह पहले भी ठोक थो, 
आज भी सत्य है और कल को भी यथार्थ होगी, वेद के उपदेश 
सामयिक नहीं, वरन्‌ सनातन = सदा रहने वाले, त्रिकालाबाधित 
& 

AMF ५।२५।३ में कहा है : - 


ओ्रो३म्‌ त्रयः पोषाञ्चिवृति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयषा घृतेन | 
AACA भूमा भूमा पुरुषस्य भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्‌ dd 


इस Рагне जगत में तीन पुष्टियां बनी है-- g- яч 
की वहुतायत, २- पुरुषों की बहुलता, ३- पशुओं को बहुतायत | 
ये इस संसार में बनो रहें, पशुपति दूध, घी से भरपूर रहे | दूध 
घी कहाँ से ्राये ? पशु्रों से । पशुओं में गौ का घी दध सब की 
अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है । ग्रतएव वेद में गौ की महिमा 
बहुत है। यथा :-- 


` गावो भगो गाव इन्द्र मे (AT ४।२१। | 
ग्रोएं ही भाग्य और गौएं ही मेरा ऐश्वय हैं | 
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अनेतिकता एवं सिद्धान्त 
विहीनता 


-सिद्धान्त विहीनता समा gat है । हरेक व्यक्ति दूसरों को श्राँखों 
में धूल झोंककर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये लगा gar है | 
चाहे वह fas Aa हों, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हों या सामाजिकि 
क्षेत्र हों । | 


आज्ष प्रत्येक भारतियों के रग-रग में ग्रनेतिकता एवं | 
$ 


स्वयं को नित्तान्त नैतिक एवं सिद्धान्तनिष्ठ घोषित करते | 
| वाली सनातन धर्मसभा, ग्रार्यसमाज, जेनी, सिक्ख-ईसाई-मुसलमान | 
ग्रादि विभिन्न संगठनों ने яча सिद्धास्तो का एवं नैतिकता का 

| परित्याग कर दिया है । केवल ячят स्वत्व, हो श्रब एकमात्र 

| लक्ष्य रह गया है | किन्तु उस स्वत्व को रक्षा भी क्या किसी 
| सिद्धान्त aaar नैतिकता के ग्राधार पर किया जा रहा है ? à 
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स्पष्ट है कि मनुष्य जब स्वार्थान्ध बन जाता है तब 
नैतिकता का सीमायें उसके लिये समाप्त सी हो जाती है और 
सिद्धान्तों की बात उसको सारहीन प्रतीत होती है । यही 
कारणा है कि जो सम्प्रदाय पहले अन्य सम्प्रदायों पर कटाक्ष 
कर स्वयं को वरिष्ठ सिद्ध करने के यत्न में AF समय का 
रुपयोग करते थे AIT वे स्वयं अपने सम्प्रदाय के भीतर ही 
परस्पर छिद्रान्वेषण में लगे हैं । किन्तु उस farrau का 
उद्देश्य सम्प्रदाय को gez करना नहीं, अपितु सत्तारुढ मठार्धांश 
है, वह उस स्थान Ф लिये उपयुक्त | नहीं, यह सब नहीं | 
क्योंकि उक्त मठाधीश किसी कारण से मेरे पसन्द का नहीं, भले 
ही वह संस्था क्रे लिये लाभदायक हो । ग्रतः मुझे उसको पदच्यूत 
करना हो चाहिये । चाहे फ़िर मैं स्वय उसके योग्य न भो हूँ तो 
कोई बात नहीं 


ग्राजकल श्रार्यसमाज और सनातन धर्म सभाग्रों में तो यह 
प्रवृत्ति बहुत प्रबल है । ग्रन्य सम्भ्रदायों में भी इसमें कुछ कमी 
हो ऐसी बात नहीं है । चरित्र हनन तथा ग्रन्यान्थ प्रकार के 
दोषारोपण इस प्रकार के प्रमुख AT माने जाते हैं । किसी को 
पदच्यूत करना हो तो कह दीजिये कि वह तो दुश्चरित्र d 
तव स्वयं के चरित्र को AAT ग्रारोपक के चरित्र को सब भूल 
जायेंगे और उस तथा कथित gafa की fer में रत होकर 
उसे पदच्यूत करने में яч सारी शक्ति लगा देंगे । 


MAHA भारत के सभी समुदायों Я यह एक साधारगा 


सी बात होग़ई है | यही कारण है कि इन समुदायों एवं 
सम्प्रदायों का ह्वास हो रहा है 


समुदायों एवं सम्प्रदायो का эт इतना चिन्ता ‘| 
विषय नहीं है faa इस सारी प्रक्रिया में हास हो रहा है 
व्यक्ति का | Hit जब व्यक्ति का हास हो गया तो समष्टि HIT 
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EB. ея करी बची Ра! Faupgation Chapa ардап तो 
समष्टि चरित्रवान रहेगो एवं व्यक्ति और समष्टि यदि चरित्र- 
वान है dr कोई कारणा adi कि वह us farar safa 
न करे | 


भारत राष्ट्र निरन्तर ह्वासोन्मुख है | उसका कारणा है 
कि राष्ट्र के ग्रंगभूत समुदाय एवं सम्प्रदाय दुश्चरित्रता, ग्रनेतिकता 
एवं सिद्धान्त विहोनता की और अग्रसर हो रहे हैं | व्यक्ति 
स्वार्थान्ध होकर समष्टि का चरित्र हनन कर रहा है | यही 
कारणा है कि राष्ट्र पतनोन्मुख हो गया है । 


git ग्रावश्यकता है व्यक्ति को सच्चरित्र बनाने की । 
व्यक्ति यदि agha होगा तो समष्टि स्वयं ही चरित्रवान बनेगी | 
ait समष्टि यदि चरित्रवान हुई तो कोई कारणा नहीं कि राष्ट्र 
safa न करे | 


हम सव स्वयं चरित्रवान बनें तथा aat को इसके लिये 
प्रेरित करें, तभी हमारा राष्ट्र स्थिर रहकर प्रगति कर सकता है | 


तब यह पुनः सारे संसार को श्रपना ज्ञानलोक प्रदान कर 
सवका गुरु बन सकता ё | तब ही हम मुक्त कण्ठ से पुकार सकते 


EL 
S 


कहेगा जगत्‌ फिर एक स्वर से सारा 
वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा | 
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योग द्वारा स्वभाव 
чча 


e Bess | 


शोध छात्र, वाराणसी 


सांख्ययोग के ग्रनुसार Sata, रज їх तम तीन गुणों 
की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है । गुणों की वह साम्या- 
वस्था जब भग श्रर्थात्‌ विषम हो जाती तब वह विकृती 
हलाती हैं । समस्त जड़ पदार्थ विकृति के ही रूप हैं 
At सभी पदार्थो में तीनों गुरा विषम magari में हैं। 
जिस पदार्थ में सत्त्व अधिक और शेष दो उसके ग्रधोन वह 
सात्त्विक, जिसमें रजस्‌ व तमस्‌ ग्रधिक हो वह क्रमश 
राजसिक एवं तामसिक कहलाता है । इस fadi गुणों के 
ग्रलग-ग्रलग स्वभाव हैं जसे सत्व का स्वभाव प्रकाश, ज्ञान 
आनन्द, VAT, दया, क्षमा, संतोष, wife | रजस का स्वभाव 
ग्रावेश, निन्दा, तिरस्कार, हर्ष-शोक, विजय-पराजय, ग्राशा- 
निराशा, तृष्णा, ग्रशांन्ति, काम AE । तमस का स्वभाव 
ячачат, этїї, fag द्विता, ग्रालस्य, प्रमाद, निद्रा ग्रादि | 


š 

| मनुष्यों के शरीर, मन, बुद्धि आदि भी विकृति के | 
| रूप हैं । इममें तोनों गुण विद्यमान हैं तथा उनके स्वभाव 
O ле ———————— 
&#-सत्वरजत्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: | Чела १। ६१ il 
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\ के अनुसार हो मनुष्यों कै भो स्वभाव होते हैं जिस 
व्यक्ति में जो गुण प्रधान होगा उसो के श्रनुसार उसका 
स्वभाव होगा | 


यदि किसी प्रकार हम किसी गुणा को बढ़ा ag और 
किसी को घटा ah तो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन 
हो सकता ё । लेकिन हमारे सामने प्रश्‍न यह है कि मनुष्य 
में किस गुणा का श्राधिक्य करके हम एक श्रेष्ठ मानव के 
| निर्माण में सहायता कर सकते हैं? इसके उत्तर में हमें 
| यही कहना होगा कि किसी न किसी विधि द्वारा हमें सत्त्व 
प्रधान तथा रजस्‌ और तमस्‌ को उसके अधीन रखना होगा । 
इसका क्रम इस प्रकार रखना होगा कि सवसे afar सत्त्व 
श्रौर सबसे कम तमस्‌ रहे । ऐसा करने के लिये हमारे पास 
ग्राहार और व्यवहार दो प्रवल साधन हैं । 


आहारः 
आहार के विषय में एक सीधी-सादी बात प्रचलित है | 
“जैसा खाये яя वसा होवे मन \ 


मनुष्य जैसा मोजन करता है उसका स्वभाव भी dur 
ही बनतां जाता ё | घास-फूस खाने वाला हाथी 
मांस खाने बाले शेर की अपेक्षा श्रधिक शांन्त श्रौर सुखी 
होता है । яа: राजसिक ate तामसिक श्राहार को छोड़कर 
सात्विक आहार करना होगा जिसके परिणाम स्वरूप सत्व 
की वृद्धि होगी । छोन्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार 
की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है श्रौर सत्व की शुद्धि 
से बुद्धि निर्मल ote निश्चया बन जाती है । яа प्रश्‍न 
यह उठता है कि किस प्रकार के ग्राहार सात्विक होते हैं ? 
शास्त्रों भें afar mex के निम्न लक्षण बतलाथे गये g- 
Po ` ‘J TEE Ыш asa чаш MN 
» -आहार शुद्धिसत्वशुद्धिः सतत्वशुद्धौ धवा स्मृतिः | я 
॥ छान्दोग्यउपनिषद ॥ 
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जो ताजा, रसपुक्त, हल्का FEI EI je Dit | 


हो । जैमे गेहूं, चावल, दूध, घी चीनी, सेंधानमक, शुद्ध व पक्के फल 
gifs | गीता में कहा गया है कि आयु, बुद्धि, बल, सुख 
और प्रीति को बढाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने 
वाले तथा स्त्रभाव से होन को प्रिय-ऐसे श्राहार सात्विक पुरुष को 
{тл होते हैं। २ ध्यान रहे कि सात्विक भोजन भी वासो हो 
जाने पर तामसो ая जाता है और ग्रावव्यकता से ufus 
खा लेने पर राजसी | इतना हो नहीं बल्कि ऐसा भोजन पाण 
हरणा करने वाला महान तामसी बन जाता है । GUT: सात्विक 
आहार भो ताज़ा और ग्रावश्यकतावृसार ही होना श्रावश्यक 
a | 


Q 


व्यवहारः- 


सात्त्विक व्यवहार होने पर सत्त्व के प्रधान रहने के | 
रहेंगे । व्यवहार का यह विषय संस्कारों और वृत्तियों से 
सम्बन्ध रखता है | हम जैसा व्यवहार करेगें वैसे ही संस्कारों 
को जागृत होने का अवसर मिलेगा । जिनसे वैसी ही 
वृत्तियां होगी जो अपने अनुसार ही व्यवहार को प्रोत्साहन 
amt । सात्त्विक व्यवहार करने से सात्त्विक संस्कार THU 
और aan ही वृत्तियां होगी जो सात्विक व्यव- 
हार को प्रोत्साहन देगी | इस सव के परिणाम स्वरूप 
सत्व को प्रधानता होगी | व्यवहार संस्कार और वृत्तियों के 
सम्बन्ध को पर पृष्ठा में चित्र द्वारा समझा эп सकता है-- 


२-ग्रायुः सत्ववलारोग्यसुखपी तिविवर्धना: | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृया श्राहारा: सात्विक पिया ॥ 
॥ गीता фә | ८॥ 
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परिणामस्वरूप प्र रणा होत 


सात्विक वृत्तियां 


सात्विक 
व्यवहार 


#5” परिणामस्वरूप 
होती है 


atya करता है सात्विक संस्कार 


उपयुक्त से यह शंका होती है कि इस नियम के 
अनुसार तो пж बार चक्र चलकर फ़िर कभी बुरा व्यवहार 
होना ही ad चाहिए जबकि सात्विक स्वभाब वाले पुरुष 
भी कभी-कभी राजसिक व तामसिक व्यवहार कर बैठते 
हैं | इसका कारण यह होता है कि ऐसे समय पर वे प्रबल 
संस्कार जो सात्विक नहीं, सात्त्विक संस्कारों को दबाकर 
उभर जाते हैं तथा कुछ श्रव्य कारण भी होते हैं । जसे 
शारीरिक, वातावरणा आदि | 


सात्विक व्यवहार के प्रभाव को जानने के बाद इच्छा 
यह होती है कि Har व्यवहार सात्विक होता है ? इसके 
उत्तर में हम कह ana हैं कि जो व्यवहार काम, क्रोध, 
लोभ, मोह से रहित, दूसरों को हाति पहुंचाने के लिये नहीं 
तथा अपने ग्रहं की पुष्टि के लिए भी नहीं बल्कि सबकी 
भलाई के लिए ceder भावना से किया जाता p Gf 
सात्विक व्यवहार कहलाता हैं | जैसे दया, परोपकार, दान, 
धर्म, зал, सत्यभाषण श्रादि | श्राहार sx व्यवहार का 
айя करने के पश्चात्‌ भी एक कमी का अनुभव होता 
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है, वह यह कि urs विज्ञान का युग है जिसमें | 
अत्यन्त व्यस्त है । आज का मानव शीघ्र ही परिणाम चाहता 
है, जिसके लिए यह AF हो जाता हे कि आहार और 
व्यवहार के साथ कोई ऐसा साधन और भो होना चाहिये 
जिससे कि ग्रपेक्षाकृत कम अवधि में ही सत्व की प्राधानता 
हो जाय । इस कमी की पूति योग के एक प्रबल साधन 
प्राणायाम के द्वारा की जा सकती है। जिसके करने से 
प्रकाश पर पड़े ग्रावरणा ( <s व तम) का नाश होता है 
प्राणायाम को उच्च कोटि का तप माना गया 298 | मनु 
महाराज के ग्रनुसार जैसे aha से धौंके हुए स्वर्णादि 
aga के मल नष्ट हो जाते हैं । उसी. पुकार पाणायाम से 
ईन्द्रियों के दोष नष्ट होते #Х । q: श्राहार और व्यवहार के 
साथ तोसरा साधन प्राणायाम है। जिसके द्वारा श्रपेक्षाकृत 
कम समय में ही सात्विक ग्रतरस्था प्राप्त की जा सकती है | 


इस प्रकार सात्विक श्राहार से हम सत्व को बढ़ाकर 
सात्विक व्यवहार से उसे स्थिर रखने का प्रयत्न करेगें तथा 
प्राणायाम के अभ्यास से अन्दर के बढ़े हुए रजस्‌ और 
तामस्‌ को घटायेंगे जिससे सत्व का श्राधिपत्य होगा | साथ | 
ही गुणों के स्वभावों के ग्राधार पर मानव के पाकृतिक 
स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता हे । उसे राजसिक 
या агач Tart वृत्तियों वाला भी बनाया जा सकता है । 


@-ततः क्षीयते पूकाशावरणाम्‌ । Alo до २-५२ 
| S-ata परं पाणायामात्‌ ततो विशुद्धमंलानां Afaa 
| ज्ञानस्य । i द्वारा पंचशित्वाचार्य 
| х= स्तेध्यायमातानां धतूनां fg तथा मला: | 
तथेन्द्रियाणां Gud. दोषा: पाणास्यनिग्रहात्‌ ॥ 


मनुस्मृति ६-७ 
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दयानन्द-शिशु भवन का शिलांन्यांस 


तथा 
मुख्यमन्त्री श्रीमती नन्दिनी тачу? जी 
का 


गुरुकुल वेदिकाश्रम वेदव्यास में शुभागमन 


अत्यन्त gigaa शान्त वातावरण में उड़ीसा के मुख्य 
मन्त्री श्री मती नन्दिनी शतपथी जी के करकमलों से गुरुकुल 
वेदिकाश्रम वेदव्यास में दि०२१-८-७६ को हजारों संख्या नर- 
नारी के बिच में वैदिक पद्धति अनुसार “यज्ञ-हवन'' के पश्चात्‌ 
“दयानन्द-शिशु भवन'' का शिलान्यास उत्सव सानन्द सम्पन्न 
हुआ | इस समारोह में कलकत्ता शिल्प नगरी के सच्चे ऋषि 
मक्त श्रीयुत गजानन्द जो आर्या सपरिवार पधार थे | 
आये जी के पोरहित्य में मुख्यमंत्री श्रोमती नन्दिनो शंतपथी ने 
यज्ञशाला में बैठकर श्राहुतो दी । 


शिलान्थास उत्सव के पश्चात्‌ गुरुकुल भूमी में उड़ीसा 
के विद्यूत तथा सिंचाई मत्री श्रीयुत दिव्यलोचन शेखर aul 
जी के सभापतित्व में एक विशाल सभा की भ्रायोजन हुई थी | 
जिस में उड़ीसा के स्वास्थ्य मन्त्री श्रीयुत सोमनाथ रथ, सुन्दर- 
गढ़ जिलापाल श्रीयुत श्रीनिवास रथ, राउरकेला के ग्रफिसरवगे, 
लोकप्रतिनिधि श्रीयुत धनजंय महान्ति ग्रादि अनेक उच्च पदस्थ 
सरकारी, वेसरकारी तथा शिल्पपतियों ने योग दिये थे । 


इस समारोह उत्सव में गुरुकुल भूमी में खचाखच 
' नरनारी परिपूर्णा हो गये थे । पेर रखने m लिये भी स्थान 
नहीं थे । अपने +95 नारो नेतृ तथा मुख्य मन्त्री जी Фф भाषणा 
सुनने क़े लिये जनता शान्तचित भाव से 95 हुए थे | wd 
प्रथम गुरुकुल के agada के द्वारा मुख्य मन्त्री जी को 
स्वागत गीतिका Ф साथ पुष्पमाला ग्रर्पण किये एवं संस्कृत 
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भाषा में “्रभिनन्दन पत्र प्रदान किये एवं ब्रह्मचारोयों | 
आसन, व्यायाम, वेदमन्त्र गान तथा इलीकान्तक्षरी गान किये | 
तत्पश्चात्‌ पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी ने ग्रत्यन्त भाव- 
wat भाषा में गुरुकुल का भ्रसुविधायें दर्शाये | इसक़े साथ ही 
फूलवाणी जिला के काटिगिया दयानम्द हाई स्कूल कौ सरकार 
अपने हाथ में लेने क़े लिये भ्रनुरोध किये | 


अन्त में मुख्य मंत्री महोदया ने ग्रत्यत्त ग्रोजस्वीनी 
भाषा में भाषणा देते हुए पूज्य स्वामी षी का कार्योको प्रशंसा 
करते हए HAT के वातावरणा तथा गुरुकुलीय शिक्षा पर 
प्रत्यन्त मुग्ध हुए | 


भारतीय dfa तथा वेद का महत्ता वताते हुये आपने 
भाषणा में कहे कि हमारी जाति अथवा देश को mi उठाने 
के लिये प्राचीन संस्कृति की संरक्षणा करनी ग्रत्यन्त WAST 
है । हमारी परम्परा तथा भारतींय संस्कृति को भूल गये तो 
राष्ट्र ही रसातल को पहुंच जाएगा | आज आवश्यकता है 
श्रपनी परम्परा तथा संस्कृति की रक्षा करने की । ग्राज मैं 
वेदिकाश्चम में पधार कर अपने जीवन को ग्रहो भाऱय मानती 
Ë । रन्त में गुरुकुल के समस्या को देखते हुए पानीय जल 
सप्लाई, एक श्रायुर्वेद फार्मेसी तथा ग्राश्चम में एक कुटीर 
शिल्प शिक्षा खोलने के लिये प्रतिश्रुति दी | 


इस सभा में “दयानन्द-शिशुभवन'' के लिये राउरकेला 
निवासी श्री रतरिया ब्रदर्स रू ५१००-०० एवं राजग्रांगपुर 
निबासौनी त्रिवेणी देवी रू २००-०० दान दिये थे | zem में 
व्यक्षीय भाषण के पश्चात्‌ स्थानोय аах श्रीयुत धनजंय 
महान्ति ने धन्यवाद ager करने के साथ-साथ गगनभेदी जयध्वनी 
सह सभा कार्य समाप्त हुई | | 


e 
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गुरुकुल ०दिकाश्रम वेदव्यासस्थ 

दयान द-शिशु भवन के शिलान्यास क्के яаа पर 
गुरुकुल वेदिकाश्रम, वेदव्यास के प्रतिष्ठाता स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती 
मुख्य मंत्री श्रीमती नन्दिनी शतपथी जी का स्वागत कर रहे हैं । 
साथ में gaws जिलापाल श्री श्रीनिवास रथ | राउरकेला Ф 
{е उच्चस्तरीय आफ़िसर वर्ग एवं अनेक गन्यमान्य व्यक्ति खडे 
e | 
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गुरुकुल बेटिकाश्रम वेदव्यासरथ दश्शनन्द-शिद्यु भवन का 
शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती नन्दिनी शतपथी 
गुरुकुलस्थ प्रतिष्ठाता स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती वेद मंत्र 
गान करते हुए | 
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बडा कान 


e 
( घन ut чї) 
өч. SUN HEU 
विद्यावाचश्पत्ति बी ए वी इडो, जे ग्रार सी सी 


ग्राजकल रेलगाडियों में, सरकारी दप्तरो में हमे यह देखने को 
मिलते है कि “बड़ा ART वतना चाहिये परन्तु अच्छा आदमी 
बनना उसमे बडा है ।'' यह महान्‌ उपदेश हमारे लिये नया 
नहीं अपितु प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त उपदे- 
aya है-- 

एक बार nafs ware सरस्वती जी राजपुत राजाओं 
को श्रार्य बनाने के लिये पधारें थे | उदयपुर, जोधपुर IR 
के राज़ा आपके शिष्य बन गये और जैसी श्राज्ञा पाये 
तदनुसार ही श्राचरण करने लगे | 

एक बार उदयपुर के राजा ने अकेले में स्वामीजी के 
सामने विनती को, कि, हे स्वामीन्‌ ! यहाँ पर कई लाख की सम्पत्ति 
महादेव मन्दिर के साथ Pa श्राप यहाँ के महन्त बन जाएं तो : 
ag आपकी होगी और राज्य के धामिक ग्रधिराजी श्राप होंगे । 


स्वामीजी उनकी बात सुनने के वाद बोले 

“राजन्‌ ! तुझे राजा होने का अभिमान है । तेरी रियासत 
को मैं एक दौड़ में ही पार हो सकता हूँ. फ़िर तू मेरा क्या 
करेगा ? मैं परमात्मा के राज्य को कंसे छोड़ ? जो सब जगह 
हे, उससे mq fang ? | 

स्वामीजी को बातों से हमें यह उपदेश मिलता है कि 


हम धन छोड़ सकते है, परन्तु धमं नहीं छोड़ सकते । 


आज भी हमारे सामने यह प्रचार किया जाता है कि धन ही | 
सब से बड़ा है । परन्तु धर्म से बड़ा होता उससे ufum | 
बड़ा Š | उपदेश पढ़कर याद रखने से काम नहीं बनता, | 
काम उस समय बनता है, कि ча हम उसे ATW में . 


लात हैं । 
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बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, और | 


`e ° . ~ c a 3 

महाराष्ट्र में शाखाय एवं ट्रांस्पाट की उत्तम | 
^ 3 il 
सेवाय' उपलब्ध Š | इस सुविधा से आप लाभ ү 


उठाय | 


प्रधान कार्यालय: 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोक 
फोन नं०:- ३४-७१०५ (५लाईन ) 


= : प्रोर : Er UI c и 

Ж सांप कटे का सतिया इलाज जर 
Молло Zm (2509 

Wd TIT हारा 
fam १ ही खुराक में १५ मिनट में विष दूर | 
संसार में भयंकर मे भपंकरर प्राणो उत्पन्न हए हैं, तो 
परमात्मा परमेश्‍वर ने एसी चमत्कारी जडी बूटीयों को भी 
उत्पन्न किया है जो विष दूर करने में जादू का काम करती 
| y हैं । एसी जडी बूटोयों से निमित यह “सर्प विष हारी 
साप के विष को हरने मैं एक ही रामबाण ग्रौषध है | 


—: मिलने का पता :-- 


गुरुकुल ग्राथुर्वेदिक फ़ार्मेसो वेदव्यास 
K राउरकेला-४, जि०- HUE ( उड़ीसा ) 
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बाल*जगत 


सत्य वोलो 
रजिया सुलताना 


एक डाकू था । डाके डालता, लोगों को मारता ग्रौर 
उनके रूपये, वर्तन, कपडे, गहने लेकर चम्पट हो जाता | 
पता ad, कितने लोगो को उसने मारा । पता नहीं, कितने 
पाप किए । 


एक स्थान पर कथा हो रही थी । कोई साधु कथा 
कह रहे थे | बड़े-बड़े लोग m थे । डाकू भी गया | 
उसने Ma- कथा समाप्त होने पर रात्री हो जायेगी | 
कथा में से जो बड़े ग्रादमी घर «еї, उनमें से किसी को 
मौका देख कर लूट Gat | 


कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता हैं, उस 
समाज़ का प्रभाब उस पर अवश्य पड़ता है | भगवान 
कथा और सत्सङ्ग मैं थोड़ी ax बैठने या वहाँ कुछ s 
को किसी दूसरे बहाने से ,जाने भी लाभ ही होता हैं । 
उन कथा-सत्सद्ध का मन पर कुछ न कुछ प्रभाब AT 
पड़ता है । А 
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कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े mà 
हैं । उसे कथा सुनकर मृत्युका डर लगा था। बह AYR 
पास गया और पूछा मैं डाकू d डाक डालना तो मुझसे 
छुट नहीं सकता । алт मेरे उद्धार का कोई उपाय है? 


साधु ने सोचकर कहा-'तुम झूट बोलना छोड दो'। 


sig ने स्वीकार कर लिया और लोट पडा | डाकू 
ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया । वह राज 
महल की ओर चला | 


> 


पहरेदार ने पूछा-कौन हैं? 
भूट तो छोड़ चुका था, डाकू ने कहा-'डाकु 


पहरेदार ने समभा कोई राज महल का आदमी हैं। 
पूछने से agaa gt रहा है । उसने उसे छोड दिया | 
वह чїах चला गया और खूब बडा ачат सिर पर लेकर 
निकला | पहरेदार ने पूछा-किससे पूछ कर ले जाते हो 


उसने कहा जवाहर का सन्दूक | फ़िर पहरेदार ने पूछा 
किससे पुछ कर ले जाते gr? 


डाकू को - झूट बोलना नहीं था । उसने | 
डाल कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कोई साधारणा 
वस्तु है और ча चिढ़ने वाला जान पडता है | उसने डाकू 
| को जाने दिया । पातः राज महल में तहलका मचा | जवाहरात 
| की पेटी नहीं थो रेदार से पता लगा ने पर "राज्ञा ते 
| . की Qe कर वुलवाया । डाकू के सत्य बोलने 'पर 
| राजा बहुत खूश हुआ | उसने उसे अपने agar TAT 
! 
j 
f 


रक्षक बता दिया AT sig को “रुपयों $ लिये डकेतो करते 
का आवश्यकता ही नहीं रही | उसने सबसे बडा ' पाप ग्रसत्य 


| तो दूसरे पाप श्रपने श्राप ч गये । 
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एक अग्रवाल विधवा लड़की के लिए योग्य 


वर की आवश्य्कता हे 


लडकी का विवरण :-उम्र २३ वर्ष, शिक्षा В.А. 8.50 
सुन्दर तथा रंग गोरा, कद ५ फूट २ इंच, एक लडकी हुई थी 
dg उसी समय मर गई । गोत्र वंसल है | सिरसा (हरियाणा) 
के सम्पन्न व धनो परिवार में लडका भ्रच्छे धराने का 
हो | लड़के को जरूरत हो तो ग्रच्छी सहायता दी जा सकती 
है । निम्न पते पर aafaa करे । 


१-लालमन आर्य, वैश्य विधवा हितकारिणी सभा हिसार 
( हरियाणा ) 


२-गजांनन्द श्राय, १५८ जमुनालाल वजाज स्ट्रीट ( कलकत्ता ) 


३-महादेव प्रसाद JH मार्फ़त इकोनमि ट्रान्स पोटे, (कटक) 
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गुरुकुल वेंदिकाश्रम वेदव्यास के लिये 
जमसे दपुर (जुगसलाई) स माता मायादेवी जी 
क द्वारा 
निम्न प्रकार दान प्राह हुआ 
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५- श्रीमतो नमंदा, कौसल्यारानी que रू १०-०० 
६- श्रीयुत प्रेम, राजदेवि रु ६ -oo 
७- श्रीमती गोदावरी देवी रू ५ -०० 
s- श्रीमती जीजावाई जी रू ५-०० 
__&- श्रीयुत विपिनसाहु सब्जी वाले रू ५-०० 
कुल € २५०-०० 


निम्न प्रकार वस्तुय भो प्राप्त हुए 


i नाम वस्तु 

| १- श्रीमती सावित्री देवी मोहन का सुती कम्बल- ४ 
| स्टोल ग्लास- ३ 
| २- аа संतराम भक्तराम गोयल aar- १५किली 
| ३- श्रीमती नमंदा, कौशल्थारानी गोयल थाली- © 
І प्लेट- x 
| कटोरा ४५ 
| ४- श्रीयुत विष्णु सिधु क 
| युत विष्णु सि विष्कुट- २ पकेट 
| 
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आप को सेवा में प्रस्तुत B 


च्यवनप्राश-अवलेह 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है। पुरानी खांसी, जुकाम, 
नजला, गले का बैठना, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों 
को उत्तम ग्रौषध ë । स्वप्न दोष, प्रमेह, धातुक्षिणाता तथा सब 
प्रकार को निवलता AT बुढ़ापे को दूर करता है । दैनिक नास्ते 
में सेवन करोये | शरीर को बलवान वनायेगा d 


विभिन्न जडी घुटिओं स युक्त 


ग्रायुवंदिक चाय 


चलित चाय की भांति ग्रह नींद ate YT को मारता नहीं 
तथा खाँसी, TAIT, नजला, सिरदर्द, gaat, этїї, थकान 
प्रादि को दूर करके शरीर को ताजा रखता है | 


शद्ध яте HT श्राँवला तल 


यह मिस्तष्क के लिये उत्तम तथा लाभ दायक है। इस तेल 
के पतिदिन उपयोग से, मस्तिष्क शीतल रहता, तथा बाल काल 
रहते हैं । 
इस पुकार हम wea विभिन्न रोगों के लिये, विभिन्न qur afa 
ग्रोषध निर्माण करते है | 
ग्राप अपने को पूर्णा स्वस्थ रखने के लिये शीघ्र सम्पक़ कर | 
व्यवस्थापक 
` NA 
गुरुकुल आयुदेदिक FAT 
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सत्य त्रयात्प्रिय' я ага ब्र यात्सत्यमप्रियम्‌ | 
fa च aigi aê धमः सनातनः || 


e 


— — —— e 


| ( मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कडवे सत्य 
को न बोले, या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले भूठ को भीन 


) बोले | यही सनातन धर्म है । )-- 

| — मनुस्मृति 
| राष्ट्र सेवा में स लग्न :- 

( S Re ` 

| उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड 
\ 

| पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :--  राजगांगपुर (उड़ीसा) 
\ 

y 

\ 

N निर्माता :— 

\ 'कोणाक’ मार्का dees सिमेंट 

y 


‘stay मार्का पोज्ञॉलाना सिमेंट 


तथा हर प्रकार ग्रौर आकार की डालमियाँ रिफ्रेक्ट्रीज्‌ 
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उड़ीया भाषा में 


स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 
स स्का र-वि धि: 


ФТ 
शुद्र सस्करण guar तयार हे | 


quara मुल्य Bo १०-०० 
qx 
उड़ोया भाषा में : - 


स्वामी दयानम्द सरस्वतो =< 


Í सत्याथ- प्रकाश 


शुद्ध स स्करण gq रहा है 
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बनवासी रान्देश 


उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तोमहतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादुदयति वनवासी संदेश: ॥ 
यो भ्रष्ट खीष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दरयति तदृघृदयांधकारम्‌ II 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पूर्वो देरुदयते वनवासी सन्देशः ।। 


वाषिक मूल्य ५ रु 
एक प्रति ५० पैसे 


वर्ष १० 
ग्रंक ११ 


नवम्बर १९७६ 
| 


ananan DN AN nnn 
aman दी प दे S pv 
anannes nen 


= à fagar: पारयन्ति विश्वा रुपाणी fasa: | 
वाचस्पतिर्बला तेषां a um दघादु मेँ ॥ 


яча १।१।१` 
sp :-- (ये) जो (faam) तीन गुणा सात तत्व 


( विश्वां रुपाणि ) संपूर्ण єчї को (Газа: ) धारण करते 
हुए (परियन्ति) सब зй FT रहे हैं, ( तेषां तन्वः) उनके 
TU के (बल) बल (яя) आज ( मे ) मेरेलिये (वाचः पतिः) 
बाणीका स्वामी (दधातु) दान करे । 
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सब जगत के पदार्थ “तीन गुण सात aata ‚Ж 
तत्वों से बने हैं । पृथिवी, श्राप, तेज, वायु, श्राकाश, तन्मात्रा 
ग्रंहकार, इन सात पदार्थों में सत्व, रज-तम के कारणा, 
प्रत्येक के तीन तीन भेद होकर इक्कोस पदार्थ होते हैं । 
हर एक पदार्थ में न्यूनाधिक मिश्रण से जगत के संपूण 
जगत बनते हैं । हमारे श्रात्मा के लिये यह नरदेह प्राप्त 
हुआ हैं, इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्यूनाधिक परिमाण से 
हैं इनके । वल से ही शरीर में बल की स्थिति होती है | 
इसलिये मंत्र में कहा है कि इन н तत्वों के mat 
чї बल है, उन बलों का निवास भ्राज ही मेरे शरीर में 
है । अर्थात्‌ बल बढ़ाने का पुरुषार्थं कोई मनुष्य कल पर 
न छोड़े sre ही उनका अनुष्ठान करे | बल बढ़ाने का 
अनुष्ठान करने वाला विचार करे, कि अपने अंदर किस तत्व 
की कमजोरी है । इसका ठीक विचार होने पर उस बात 
की बृद्धि करके उस श्युनता की पूर्ति करे । इस पुकार अपने 
i meat सम्पूर्ण बलों की परीपूर्णाता करे | और किसी पूकार 
की न्यूनता न रखे | 


“वाणी का पति” ग्रात्मा हैं । क्योंकि वही वाणी का 
प्रेरक हैं यही पूर्वोक्त बल अपनी इच्छशक्ति से ग्रपने शरीर 
में रखे । भ्रात्मा की чат इच्छा-शक्ति से ही बल की वृद्धि 
संभावनीय है । 
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गावो विश्वस्य मातर: 


मानव समाज को उन्नत बनाने एवं सुख समृद्ध युक्त 
करने के हेतु समष्टि रुप से ग्रनुष्ठान करने का वेद में एक 
मंत्र ग्राता है:- 


पयश्च रसश्च, AF चानाद्यच | 
ऋतं च सत्यं च, इष्टं च чч च प्रजाश्च पशबश्च |! 
HAF १२।५।४ 


| ade में afua यह कर्म ही वह राष्ट्रीय धर्म है 
| जिसके धारणा करने से राष्ट्र का ग्रभ्युदय, उत्थान एवं ST 
| हुआ करता है और इनको этїї करने पर राष्ट्र का पतन ! 
| एवं ग्रवसान हो जाता है 
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इसी वेदमंत्रौ के ग्राधार पर हो राष्ट्र को घनधान्य से 
परिपूर्ण बनाने के लिये कातिक sper ग्रष्टमी के दिन गोसंवर्धन 
पर्व मनाने का विधान प्राचीन ऋषि महेषियों ने की है | 
इस दिवस पर स्थान स्थान में गोमेत्र यज्ञ होता था | 
सर्वसाधारणा जनता को श्रधिक яя उत्पन्न करने के लिये | 
गो पालन तथा क्रषि ग्रादि शिक्षा का प्रवन्ध होता था | | 
क्यों fa गो शब्द का AF है “अन्न वे गौ: श्रर्थात्‌ अन्त, 
पृथिवी, श्रन्तरीक्ष, रश्मि, वाणी, जल ate स्तुति । विभिन्न 
प्रकार जल, स्थल और आकाश माण से यातायात करते हुए 
пїйя==нтїї पृथिवी को संगम अर्थात्‌ कृषि उपयोगी saz 
भूमी बनाने की शिक्षा राष्ट्र के और से प्रबन्ध होता था 
एवं स्व साधारणा व्यक्ति भी गोपालन, कृषि, वारिज्य, व्यापार 
कुशलादि शिक्षा पाकर अपने देश को समृद्धशलि बनाता था । 


अन्न राष्ट्र का पाण है । जिस राष्ट्र में जन संख्या की 

: दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में ग्रस्त ge नहीं क्रिया जाता, 
वाह राष्ट्र स्वतन्त्र होते हुए भी दूसरों के सामने हाथ पसारता 

रहता है । प्रत्येक राष्ट्र का यह प्राथमिक कर्तव्य हैं कि वह 

जनता की क्षुधा निवृत्यर्थ qux मात्रा में ma उत्पन्न करने 

को श्रोर सर्व प्रथम ध्यान देवे | spe की रक्षा करना मानों 

राष्ट्र की रक्षा करना है | "बुभुक्षितः कि न करोति पाप, 
क्षीणानरा निष्करूणां wafer" mata क्षुधा निवारणार्थं मनुष्य 

| जघन्य से जधन्य ग्रपराध कर लेता है | яа: AHF ed 
I उतान्त करने के लिये गौ जाति को वृद्धि करनी चहिये | 


| к देशमें खादू के कमी के कारण हमारी सरकार 
| अनेकों Філі खोल रही है । जब हमारे देश में लाखों 
| डेरियां होंगी तो ग्रोवर की are yaa में ही मिल सकेगी | 
| गाय के गोवर व मूत्र सब से अच्छी होती है ; इस विषय 
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में १९५८ जनवरी मास में янда के एक ऋषि वैज्ञानिक 
ने लिखो था कि prt को खाद मेंवेक्टरिया नामके दो 
प्रकारके कीड़े होते है, वह पौधो को खा जाते हैं और इस 
खाद के कारणा भूमि से श्रसली शक्ति पौधों को नहीं मिलतो | 
इसलिये भूमी खराब होती है । उसने थह भो लिखा है 
क्रि BFE द्वारा उत्पन्न wea में fadi का भ्रंश afas मिलता 
है, जो रोगों को फ़ैलाने में सहायक बन रहा है | इसलिये 
“केन” महोदय ने सच हो लिखा है कि किसी जाति को 
gafa के आधार गौ हैं ( Prosperity of а nationlies 
in cow Protection ) यही कारणा हे कि भारत के भाग्य 
बिधाता सम्राट रघु और दिलीप श्रादि ने ятата के कुल 
में श्रद्धा श्रौर भक्ति पूर्वक गोवे चराई थी | भारत के 
महान्‌ रक्षक योगीराज कृष्ण ने TÎ की सेवा में ही राष्ट्र 
का सच्चा कल्याणा अ्रवलोकत किया और श्रपने क्रियात्मक 
जीवन द्वारा जाति का ध्यान गो सेवा की और ्राकपित 
क्रिया । 


भारत के घर घर में दूध, दही और घृत के मटके 
भरे रहते थे, पानी मांगोतो दूध чеда किया जाता था | 
इसी लिये श्राधुनि् भारत के नव निर्माता qu पुरुष महषि 
ала: ने गौ कि ही भारतीय राष्ट्र की पताका और स्वराज्य 
का AIT माना है । भारत में व्यावहारिक अर्थशास्त्र का 
_ है | इमीलिये उन्होंने इस विषय को लेकर 
(गो करुणानिधि) के नाम से TF FA ग्रन्थ को रचना 
की है । गौ को समस्त राष्ट्र के एरी करणा zi पारस्परिक 
संगठन का ग्राधार वनाकर देश की सर्वागीण उन्नति को 
जा सकती है । इसी उद्देश्य से महपि ने ग्राम ग्राम में 
“ोकृष्यादिरक्षिणी” सभाग्रों की स्थापना का AAT किया 
है । यदि देश ने उस पर IW किया होता तो उसमें 
भुखमरी की सृष्टि न हुई होती । यदी होती भी तो उसका 
रूप इतना भयंकर कदापि न होता । 
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gia ग्राफगानीस्थान, श्रमरिका, फ्रांस, हालेड, "phe 
व अस्टेलिया अरजैस्टाइन्‌ mfz देश गो संवर्धन के कारणा 
हो खुशहाली है एवं Î देशों को ग्रनाज भेजता है । श्रमरोका 
के कृषि करने वाले गोपालन व गोरक्षा पर १० ALT डालर 
लगाते हैं । зо लाख mf करने वाले गाय का पालन करने 


से ग्रपनी जीविका कमाते हैं | 


meq समस्या को हल करना है तो भारत सरकार 
को गोवध बंद करना होगा । गोवध जबतक रहेगा, महानाश 
चलेगा, भीक्षांदेही का tat Yaar रहेगा, इसलिये देश की 
स्वतंत्रता इष्टि है तो भारत को भारत बनाने का ब्रत लो । 
“TAT हि gandus” अर्थात्‌ भारत जैसे एक उन्नत 
श्रेष्ठ us में गोवध संदा निषिद्ध होना ही चाहि 


गोपाष्टमी की सव से वड़ो उपलब्धो यही है कि हमारे 
mig के घर गोप-लक्ष्मी परिपूर्ण हों, देश से ग्रभाव दूर हों 
गरीबी gem का यही सब से बड़ा श्रभियान ё | उठो 
हिन्दु भाइयों ! Ча)! भगवान राम और कृष्ण के भक्त 
कहलाने वाले गो माता की रक्षा करो । भारतीय संस्कृति 
में पांचम।ठृकाश्रों में गाय का भी वर्णान ё । यथा :--जगदम्बा, 
वेदमाता, जननो, मातृभूमी एवं गोमाता । इन पांचमाताप्रों 
को पूजा करना मानवीय धर्म में प्रतिपादित है । श्राज हम 
अगर दूसरों की नकल छोड़कर वेद द्वारा दिये हुए परमात्मा 


के इस ज्ञान को ग्रपना लें तो हम सारे विश्व को सुखी 
बना लेते att यह भारत में है, इसीलिये तो migas यह 
| सारे विश्व का गुरु कहलाता ятат है | 


सह-संपादक 


देशबन्धु 
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SOS W 
ETE 3 eT 


& शान्ति देवो 


эх атте कोलोनी (ग्रागरा- १ ) 
२ ele 


sau त्वं हि a: पिता वसो त्वं माता शत क्रतो वभूविथ d 
AAT ते सुम्न drug ER ॥ ८।६८।११॥ 


ग्र्थात्‌ चारों और से साधन जुटाकर वसाने वाला पिता 
और सारी देख रेख करके शरीर एवं चरित्र निर्माण करने 
वाली माता- ये दोनों ही पुत्र के सुख के हेतु होते हैं | 
quisa में वे दीनो शक्ति यों निहित है इनके द्वारा ही 
वह सारे संसार को सुख पहुंचाने वाला हे । 


यह sz का मंत्र है इसमें ईश्‍वर को माता और पिता 
कहा है, जैसे सांसारिक माता पुत्र के कल्याण में लगी रहती 
हे । आप गीले में सोकर पुत्र को सुखे में सुलाती EI 
संतान के कारणा अपने सव आराम छोड देती है, ईसी 
प्रकार ag दयालु माता-जो पिता भी है श्रौर माता भी 
है, हम ча. яча <पुत्रों के लिये सुख कारक है उसने सव 
पुत्रो के आराम а дя के लिये नाना प्रकार के पदाथ रच 
हैं जिन से हम सव प्रकार का सुख उठाते हुये उस माता 


М प्राज्ञा में चलकर яча को मुक्त वता सके | परंतु अज्ञान . 


वश हम उसकी श्राज्ञा पालन करता तो दूर रहा श्रौर जो 
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कार्य निषिद्ध वतलाये हैं उनको करने लगे और जिनके 
करने से श्रज्ञान afas बढ़ता गया और हम ad तरह पाप के 
Teel में गिर गये яа उनसे निकलना हैं चाहते हैं परन्तु 
साधन में विश्वास नहीं, मन पर arg नहीं, कर्म में विश्वास 
नहीं । कर्म श्रधर्म के करते हैं | जिसका फल दुःख होता | 
है । परन्तु ईश्वर के विधान को नहीं वदला जा सकता, | 
ATH का फल दु:ख रूप में मिलेगा और धर्म का फ़ल सुख रूप है 
मिलेगा दुःख चाहते नहीं लेकिन कर्म दुःख आने के करते हैं | 
सुख चाहते हैं परंतु कमं विपरीत करते हैं। शुभ कर्मो का फ़ल | 
सुख रूप में मिलता है जैसे कहा भी है:-- 
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दोहा चार वेद छः शाख में, बात मिली हैं दोय | 
सुख दीये सुख होत है, दुख दीये दुख होय ॥ 


इस प्रकार सुख की खोज में भटकते फिरते हैं । देश 

में भटकाने वाले नाना प्रकार के मत प्रचलित हो गये । 

इन मत प्रचारकों को उस जगत्‌ जननी माता का भी भय 

नहीं लगा कि हम उसको math विरुद्ध कार्य कर रहे हैं 

वह माता कभी क्षमा नहीं करेगी | इनके अपने शिष्यो का 

iW उद्धार होगा ये स्वयं हो भव सागर में गोते खाते 
| 


` 


वेद में उपदेश हें “सत्य सनातन जो परमेश्वर है उसके | 
amt हुये मागं पर चलने से ही कल्याण होगा | 

SAAT चल कर मनुष्य जीवन सफल वनाना चाहिये | шах 

| निराकार है उसने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिये वेदों 
का प्रकाश किया है | प्रश्‍न होता है कि जव я निराकार 
है तो उसमे बेद Фа बनाये | इसका समाधान ऋषि श्रों ने 
| इस प्रकार कहा हे कि т सृष्टि में थार ऋषियों के 
| QUT में प्रभु ने इस ज्ञान का प्रकाश [кат । इन ऋषियों 
के नाम afta ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य और ञ्रगीरा ऋषि 

| था | क्रमश; एक के वाद दूसरा, दूसरे के वाद तिसरे पर इ 
| Russ विचा aad रही | az ais ate 
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पुस्तका कार हमारे सबके सामने Û | इसका WA समाज 
так के उपलक्ष में सम्पूर्ण भाषा भाष्य भी हो गया है 
यह विद्वानों की वडी कृपा हुई हैं संस्कृत न जानने वाले भी इसे 
आसानी से पढ़ सकते है। 
| मनुष्य जीवन को सफ़ल वनाने में ग्रष्टांग योग वडा कल्याण 
प्रद है | इस योग के ग्राठ अंग है, यथा यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधी | केसे उत्तम 
रीति समाधी को बतलाई है ये ято सीडियां है! एक के 
वाद दूसरी फ़िर तिसरी इस प्रकार चढ़ने से हम लक्ष तक 
पहुंच सकेगें | जो ये श्राज़कल के कम फुकवे गुरु वने gu 
है ये क्षणा भर में साक्षात कराने का दम भरते हैं ये सब 
ढोंगी है, लोगों को भरमा कर अपने जाल में फसाना चाहते 
हैं भला कहीं पहली सीढी पर चढे विना ऊपर पहुंचा जा 
सकता है एक-एक करके चढ कर ऊपर पहुंच सकेग | 
इसलिये इनकी भ्रान्ति में न gear चाहिये और सच्चा सुख 
दायक वैदिक धर्म AT कर जीवन को उन्नति al MI x 
ले जाकर я में प्रभू का साक्षात्कार कर जीवन सफल А 
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पहले ग्रम से प्रारम्भ करके फिर निग्रम फिर श्रासन 
इस प्रकार up яй चलो यम का पालन करना 
बहुत ही ग्रावश्यक है । यम ५ है:-१-अहिंसा, २-सत्य, ३-ग्रस्तेय, 
= ५-अपरिग्रह । बिना यम के केवल नियमों का 
| पालन करना afar लाभ दायक नहीं है। नियम भी पांच 
| हो है १- शौच, २-सन्तोष, ३- तप, ४- स्वाध्याय, -gaat 
प्णीधान, | 


इस gat जो. मनुष्य श्रपना जीवन аята उन्हें 
इस saq में भी शान्ति सुख एवं चैन मिलेगा alt उनका 
परलोक भी वन जाएगा | इस मार्ग पर चलते चलते яға 


में मोक्ष तक पहुंच जायेंगे | 
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@ सत्यवतो सूद 
वानपृस्थाश्रम, ( ज्याला पुर ) 


“आ नो सुमति सम्भलो गमेदिमां कुमारीं सह ना भगेन | 
जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्ये ॥ 
sd कां २, ҷо ३६ मं १ ॥ 


SII : - ( ग्रग्नेः) faa तेजस्वी राजन्‌ ( सम्भलः ) 
यथा विधि सम्भाषणा वा निरूपणा करने वाला वर (इमाम) 
इस ( सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि वाली ( कुमारीं) कुमारो को 
(नः) हमारे लिये ( भगेन सह वर्त्तमानः सन्‌ ) ऐश्वर्य के साथ 
वत्तेमान होकर ( नः) हम में ( ग्रागत्य गमेत्‌ ) आकर ले 
sra | (इयम कुमारी) यह कन्या ( वरेषु ) वर पक्ष वालों 
में ( जुष्टा ) पिय और (समनेषु ) साधु विचारों वालियों में 
(acg) मनोहर है (wet) इस कव्या के लिये (रोषम्‌ ) 
शीघ्र ( पत्या) पति के साथ ( सौभगम्‌ ) सुहाग पन या 
सौभारय TIF होवे | z 


भावार्थ :- यहां ग्ररिन शब्द राजा के लिये ग्राया है, 
माता पिता इत्यादि रज्य व्यवस्था के अनुसार योग्य वर | 
और गुणवान्‌ वर से योग्य आयु में गुणवती कन्या का विवाह 
करे, जिससे वह कन्या पति कुल में सव को чат чай 
ग्रोर ग्राप भी प्रानन्द से रहे । : 
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“सो मजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यंमण संभृत भगम्‌ | 
धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ u^ 


WAT Tio २, Чо, ३६ Ho २॥ 


शब्दार्थ :- (धातुः ) सब के धारणा करने वाले ( देवस्य ) 
देव का AA पकाश स्वरूप परमात्मा के सत्य नियम से 
(सोम जुष्टं) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषों के पिय (ब्रह्माजुष्टं) ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषों से सेवित ate (श्र्यम्णा) श्रेष्ठों m मान करने वाले 
राजा से (संभृतम्‌) पृष्टकिये हुए (भगम्‌) सेवनीय बा йа 
युक्त (पति वेदनम्‌) पत्नि का (पति) की पामि (विवाह) 
(कृणोमि) मैं करता हूं Haar करती हूं । 


— — و 


छ. भवार्थ:¬= गृहस्थाश्रम FAT कृत नियम है, इस की रक्ष] 
के लिये सब बडे बड़े महात्मा प्रयत्न करते हैं श्रौर नियम 
वनाते # । उनके निर्वाह के लिये माता पिता mfa 


वर Mt कन्या को यथावत्‌ उपदेश करे और उनका विवाह 4 
करें । व्याख्या :-- जब कन्या को माता पिता सुशिक्षित तथा : 
गृह कार्यों में निपुण कर लेते हैं और कथ्या युवावस्था को \ 4 


प्राप्त होती है, तव माता पिता को हर समय यही चिन्ता 
रहती हे कि किसी प्रकार इस कन्या के लिये हमें उत्तम कुल 
का श्रेष्ठ. वर योग्य और goa मिल जाये | anu व्यक्ति 
से ही करना चाहते हैं। माता पिता को यह प्रवल इच्छी 
होती है कि वर में किसी प्रकार का व्यसन न-हो, वयों कि 
कन्या को एक ग्रपरिचित परिवार में जाना होता है, विवाह 
| कर ने के पश्चात्‌ भी जबतक वे अपनी gal को सव प्रकार 
| से प्रसन्न नहीं देख लेते तब तक उन को एक चिन्ता 
| सताती रहती है, कि ग्रमले कुल में जाकर कहीं हमारी 
प्यारी पुत्री जिस को हमने भ्रति प्यार से पाला हैं । किसी 
संकट में न पड़ ज्ञाये । उन की प्रभु से सदा पार्थना रहंती 
है, हमोरी कन्या पति कुल में जाकर THS रहे और सौभाग्य 
शालिनी होवे | 
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दूसरी और वर पक्ष वाले भी सोचते है कि जो कन्या 
हमारे कुल में श्रा-रही है .वह हमारी परिवार में मिलजुल 
कर रहने वाली हो, कहीं हमारे परिवार में फूट का वीज 
न वो दे | अक्सर देखा जाता है fe ससराल में जाने के 
पश्चात्‌ लडकी का सास इवसुर और ननद देवरों के साथ 
व्यवहार ate न होने से कुल में फूट पड़ जाती है और | 
परिवार का सुख शान्ति fae जातो हे । इसलिये पति के 
नये घर में чач करने पर पत्नी को परिवार वालों के साथ 
अपना व्यवहार ur रखना चाहिवे, शस विषय में वेदो में 
उपदेश दिया है: - 


सुमङ्गली पृतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय FH: | 
स्याना AAT पू че faga d 
‚ स्योन! भव श्वशुरेम्यः स्याना पत्ये गृहेभ्यः | 

स्योनास्ये aen विशे स्योना पुष्टायैयां भव ॥ 

. या galef युवतयो атга जरतीरपि | 

amfa १ स्यं सं दत्ताथ्रारत विपरेतन п 

AAZ तल्पं सु्तस्यमानेह Tat जनय पत्ये अस्मै । 
इन्द्राणीव सुवुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषतः qfa जागरासि ॥ 

HAF Blo १४ Yo Ho २६, २७, २९, ३१ ॥ 


है मंगलाचरण करने वाली तथा दोष शोकादि से | 
रहने वाली, गृह कार्यों में चतुर MT तत्पर रह कर उत्तम 
सुख युक्त हो, ag at सास के लिये ga देने वाली 
्रौर स्वयं पूसन्न रहती हुई, इस घर में सुख पूर्वक таш कर | 
तू agı mf के लिये सुख दाता, पति के लिये 
सूख दाता और Gru सम्बन्धियों के लिये सख दायिका हो 
तथा सब पूजा के लिये सुख प॒द हो तथा पोषण करने 
वाली हो । 
: जो दुष्टात्मा feat यहां हों, वे इस नव аң से दूर 
रहें श्रर्थात उस कोटि की fugi को वहां नहीं ग्राने दिया 
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जाये, और अच्छी सुलक्षणा महिलाएं उस के पास रखी जायें | 


है सुमुखीं ! प्रसन्न चित्त होकर पर्यक (पलंग) पर शयन 
कर और गृहस्थाश्रम में स्थिर रह कर मुझ पति के लिये 
सुन्दर, ज्ञानी, उत्तम शिक्षा प्राप्त कराने वाली और सूर्य के 
समान तेजस्वी सम्तान उत्पन्न करने वाली हो । 


गृहस्थाश्रम की शोभा पति पत्नी के प्रेम पूर्वक सुख 
शान्ति से रह कर भ्रच्छी योग्य, स्वस्थ, और प्रतिभाशाली 
संतान उत्पन्न करने में हैं । 


“ol क्रन्दय धनपते वरमामनसं FY | 
aq safer FU यो वरः प्रति काम्यः ॥ 
ग्रथव २।३६।६ 


ر 


पत्तो чаї की रक्षा करती हैं, वह पति को rex 
पूर्वक बुलावे और उसकी प्रसन्नता में ग्रपनी प्रसन्नता जाने 
ग्रौर सदा उसे. अपने दाहिनी र: रखे । क्‍यों कि दाहिना 
हाथ वायें हाथ की ater afar सहायक होता है | इसी |. 
प्रकार पत्नी अपने पति को हितकारी जान कर सदा प्रीति | 
पूवंक सत्कार मान करती रहे | इस विधी से पति भी 
पत्नी को हितकारी जाने और उस के साथ प्रीति पूर्वक 
और प्रतिष्ठा के साथ aala करे । 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृह कार्येषु दक्षया | 
| सुसंस्कृतो पस्करया व्यथे चामुक्त हस्तया H 
| मनु X! १५० 


गृहस्थाश्रम का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये 
at को सदैव प्रसन्न चित्त होकर घर को सुव्यवस्थित रखने 
के कार्य में दक्ष तथा मितव्ययी ( कम खर्च करने वाली ) 
होना चाहिये, fea से परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहें 
घर साफ सुथरा म्रौर घर की सब qum सुव्यवस्थित' प्रकार 
से रखी हुई हो, समय पर हर वस्तु शीघ्र उपलबध हो | 
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सुदक्षा नारी ग्रटूट सूई से कर्मो को सीती है J 
पृवोण नारी ag सीते हुए सुई को नहीं टूटने देती, बह 
सुई से अनेक aq सौ लेती है । इस का भावार्थ यह है कि 
पति के परिश्रम से धर्म पूवक कमाये हुए घन को सव्यवस्था 
श्रौर मितव्ययिता से खर्च करके भो अपने घर को सम्पन्न x 
वनाये रखती है | पति चाहे जितना धन कमा कर लाये, 
परन्तु सुपूवन्ध के विना गृहकार्यं चलना कठिन है । पति 
के लिवे भी वेद का उपदेश है कि धर्म पूर्वक पुरुषार्थ से 
कमाये धन को लाकर ग्रपनी पत्नी को देकर उसे सम्पन्न 
वनाये रखे । क्‍यों कि घर की व्यवस्था नारी के हाथ में 
होती है | जो पुरुष HT ad की कमाई को नारी के 
हाथ में नहीं देते, वे घर की सुव्यवत्था नहीं वना पाते | 
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संतुष्टो भार्यया wal भर्त्रा भार्या तथैव च । 
ग्रस्मिन्नेव कुले (не कल्याण तत्र वे ध्र वम्‌ ॥ 
मनु We ३।६० 


जिस परिवार में पत्नी से पति और पति से पत्नी 
run um है, उसी कुल में निश्चय से कल्याणा होता है | 

मद दोना परस्पर श्रपूसन्न रहें तो उन में नित्य कलह 
वास करता है । 


farra रोचमानायां सर्वान्तद्रोचते कुलम । 
ЧЫТ त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ 


मनु ३ T ६२ 


जी पुरुष खी को тан नहीं करता तो उस < के 
pu T रहने से कुल भर qara ग्रौर शोकातुर रहता है 

जब पुरुष से खी पसन्न रहती तो सारा परिवार नंद. 
युक्त रहता Š । 
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यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
аяте न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया ॥ 
मनु Яо ३ । ५६ 


जिस कुल में नारियों की पुजा अर्थात सत्कार होता 
है, उस कुल में दिव्य qu, दिव्य भोगः और उत्तम सन्तान 
होती है, s< जिस कुल में स्त्रियों की पूजा या सत्कार 
नहीं होता, वहां उन को सारी क्रिया निष्फल होती है | 


शोचन्ति जामयो यत्र विनव्यत्याशुतत्कुलम | 
न suf यत्र॑ता zd तद्धि सव॑दा gi 
मनु ग्र, ३।५७ 


जिस कुल में feat अपने पतियों d मद्यपान, व्यभिचार 
gar इत्यादि दुश्चरित्रों के कारण शोकातुर रहती हैं वह 
कुल शीघ्र नाश को प्राप्त होता है | जिस कुल में Bsa 
पुरुषों के उत्तम ma से प्रसन्न रहती है, वह कुल सदा 
वृद्धि को प्राप्त होता है | 

जिस गृहस्थ परिवारों में feat ग्रपमानित होकर शाप 
देती है वह गृहस्थ परिवार विष दिये जाने की भांति नष्ट 
भ्रष्ट होता है | 


ग्राचाराह्मभते आयुराचारा दीप्सिताः प्रजा: | 
ग्राचाराद्धनमक्ष्ययमाचा रो हन्त्य लक्षणाम्‌ di 
मनु. XI १५६ 


йч ग्रधर्भाचरणा को छोड कर faafaa 
होकर quf ग्रायु की ate धर्माचरण से उत्तम प्रजा को तथा 
प्रक्षय घन को प्राप्त होता है, तथा धर्माचरण में वत्तेकर 
दुगु णो का नाश करता है । 


guard हि पुरुषो लोके भवति निर्दितः | 
इमि BAT ata g ЕЦЕ 
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जो दुराचारी पुरुष है, वह सञ्जनों के मध्य में निन्दा 
को प्राप्त होताहै । टु खभागी श्रौर निरन्तर व्याधियुक्त होकर 
ग्रल्पायु होता Ë | 


इसलिये गृहस्थ जीवन को सुखी वनाने के लिये संयमी, 
जिनेर्द्रिय रहना भी आवश्यक है, पति पत्नी दोनों का चरित्र 
Sar होता चाहिये | 


@ श्रौर पुरुष के समानाधिकार है जव दोनो प्रेम 94% 
मिल जुल कर गृहस्थ की गाडी को чапай, तभी эпе 
गृहस्थाश्चस वनेगा | वह ग्रर्धागिनी है, सहर्घामणी हैं | उस 
को faa समझना चाहिये | ऋषि दयानन्द से पुरुष द्वारा 
नारी पर होने बाले ग्रत्याचार सहे न गये, seat ने मेघ 
गर्जना से कहा:- 


१- पुरुषों को स्त्रियों को समता की स्थिति देनी चाहिये । 

२- किसी भी धर्म में भविष्य जीवन के लिये, वच्चों की 
तेयारी के सम्बन्ध में बालिकाश्रों की शिक्षा पर वहुत बल 
देना चाहिये । 


i- Пека जीवन में सुन्दरता होनो चाहिये, ый का जीवन 
ग्रादशरूप जीवन है | 


गृहस्थाश्रम को स्वर्ग बनाने के लिये cm gara | 
करनी चाहिये यथा :-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ,वलि वेइ्थयज्ञ, ग्रतिथियज्ञ, 
पितृयज्ञ । 
पहला ब्रह्मयज्ञ । 
वेदिक परम्परा का मार्ग ही 99 श्रेष्ठ मार्ग हैं। वेद में प्रेस को 
गृहस्थ जीवन का ग्राधार कहा है, सायं प्रातः परिवार के 
सभी सदस्यों को मिल कर सन्ध्या उपासना ग्रादि करनी 
चाहिये | इस से बालक वालिकाग्रों में सम्मिलित पाठ से 
श्रद्धा, ईश्वर में आस्था, और संध्या-उपासना करने का स्वभाव 


E. pu А In pa san बिना Peltier nas unu 
شش‎ 
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चाहता । यह क्रम यदि प्रारम्भ से ही चलता रहे तो मनुष्य श्रपने 
जीवन में श्रपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, इससे घर में 
एक सुखप्रद वायु मण्डल तैयार होता ё गिरावट की अनेक 
स्थितिग्रों में सम्भलने का श्रवसर att शक्ति प्राप्त होती है । 


दूसरा देवयज्ञ अथवा HRT होत्र । 


भौतिक और ग्रध्यात्मिक दृष्टि से इस की बहुत बड़ी 
महिमा है । वायु मण्डल की аач मंत्रो के उच्चारण 
से वायु मण्डल पवित्र होता है | और सारे परिवार 
को वेदमंत्र कण्टस्थ हो जाते हैं, agr аҹ शुद्ध वाता 
ачат में पन पपा है “तेन त्यक्तेन YAT: का उदाहरण 
उपम्थित होता है, “इदं न मम'' की भावना ग्रन्तः करणा में 
та प्रोत होती है जो कुछ भी धन घर भर में ग्राता है उस 
का दशांश दान देकर ही घर में व्यय किया जाता है, क्यों 
कि जितने संसार के Qsaq परमात्म ने दे रवसे हैं वह 
रूप तो परमात्मा के ही है इसलिये हमें त्याग भाव से 
भोगना है “और यह जो हबन में ग्राहुति दे रहा हूं 
यह भी प्रभू की उत्पन्न की हुई है मेरा तो कुछ भी 
उत्पन्न भिया हुआ नहीं है शस पुकार त्याग भावना से इस 
संसार के सकल ऐश्वर्य को मनुष्य को भोग करना है | 


fauxr— afaaar यज्ञ । 


"яч स केवल भुङ्कते यः पवत्यात्म कारणात्‌’ जित 
के घर में केवल अपने लिये भोजन पकता है वे я 
नहीं खाते पाप खाते है | 


यथा नदी नदा: सर्वे सागरे यान्नि संस्थितिम्‌ | 
D AT fa a 
HET छा. Fu MES difesa HU 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जैसे सव वडे-बेड़े नद और नदी सागर में जाकर स्थित 
होते है, वैसे ही सव maa भी गृहस्थ को पाकर स्थित 
होते है । 


ग्रतः गृहस्थ का तीसरा कर्तव्य है प्राणीमात्र का उपकार | 
करना श्रर्थात्‌ पशु, पक्षी, क्टिणु, आदि को भोजन T | 
भोजन के समय गौ ग्रास ग्रादि की प्रथा श्रनादि काल से 
हमारे परिवारों में चली ग्रारही है । भोजन करने से पूर्वं भोजन 
में से कुछ ग्रास-गौ तथा पक्षिश्रादियों के लिये spawn निकालना 
चाहिये | यह स्वभाविक प्रक्रिया है जिस समय भोजन पकाया 
जाता है तो हाथ से कुछ mer अवश्य गिरता है और 
प्रायः fadat यहां एकत्र होकर उस яя के भाग को उठा 
ले जाती हें | 


चौथा afafa यज्ञ - 
बिना सूचना दिये mà बाला त्यागी, तपस्वी, fazia 
Iz महात्मां भ्रतिथि होते है उन का श्रद्धा और श्रादर 
से чан में सत्कार होना чєй | ससार में भलाई का 
मार्ग ऐसे ही तपस्वियों द्वारा saa होता है | 


“ча यध्येवं विद्वान्‌ area एकां रात्रिमतिथि गृहे वसति | 
ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव we ॥ 
TAF १५। | Ki 


at विद्वान्‌ सन्यासी ग्रथवा afafa गृहस्थ से घर एक 
| रात्रि भी ठहरता है वह яча संचित पुण्यो से उस गृहस्थ 
के घर को पवित्र कर देता है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासी इन तीनों ग्राश्रमियों का अन्न аа के दान से 
नित्य प्रति गृहस्थ पोषण करता है | 


पांचवा पितृयज्ञ: - 


माता-पिता को सेवा करना । उन की धर्मानुकुल 
राज्ञा ग्रेट का, मात Diei. СЕК КЕП бойро, Hgrigwne? 


_ S 


E 2 
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माता पिता की पूरी श्रद्धा और भक्ति से 
सेवा करना । प्राचीन काल में माता-पिता सम्तानों को 
कर्तव्य का वोध कराने के लिये प्रत्येक ग्रमावस्या और पूणिमा 
at को यज्ञों का श्रायोजत करते थे | इन दोनों यज्ञों को 
परिवार के सब सदस्य वाल वुद्ध मिल कर करते थे और 
छोटे थज्ञ शेष को श्रादर पूर्वक gal को देते थे और उन 
से ग्राशीवाद ЧН करते थे | 


माता पिता का सन्तान पर बहुत वडा RU है | 
माता-पिता को अपने ग्रपने उत्तम HIT और BIN} 
से तृप्त श्र्थात्‌ संतुष्ट रखना हो श्राद्ध और तर्पणा कहलाता है। 


इस प्रकार AIT उत्तम MAW से अपने गृहस्थ 
जीवन को स्वर्ग वनाना चाहिए | 
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ЧЕТТ दयानन्द वन्दना 


@ शम्भु दयाल “प्रवीण! 
हस्तिनापुर (मेरठ ) 


धर्म दिवाकर शान्ति सुधाकर दयानम्द महान थे, 
दीनोद्धारक ध्वान्त निवारक ब्रह्मचयं की शानथे। 
ज्ञान-रूप मणियों से मण्डित भारत के सिरताज थे, 
शतदः बन्दन इस ‘Tala’ का विश्व के जो साज थे | 
॥ १॥ 


afaa दिङ्‌ मण्डल में फैले उनके ही गुगागान थे, 

विश्व वाटिका में सदा वे रहते ज्योतिमान थे । 

ज्ञान-घर्म का पाठ पढ़ाते दयानन्द महाराज थे, 

शतशः वन्दन इस ‘яаа’ का विश्व का जो साज थे | 
॥२॥ 


दया धर्म से युक्त सुधीश्वर करते जग उपकार थे, 

कोटि युगो तक नहीं मिटेगे गुरु के पुण्याग्रार | I 

समता क्षमता से परिपूर्ण गुरु के सारे कार्य थे, 

शतशः वन्दन इस 'प्रवोण' का जगके जो शौर्य थे । 

x ॥ ३ || 


उधाकर-सा चमके जग में तेरा ही साधुत्व प्रभो, 
अमिट अखण्ड fi 
š अखण्ड सदा रहेगा तेरा ही श्रस्तित्व विभो | 
q T Eu 
| gum और ब्रह्मचर्य से किया महा उपकार है, 
'ह ध्यान रखता EHI हो न | 
< त Fi 
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समाचार-दर्णन 


ऋरामरेखा घास में ур gadi को शुदि 


ama ग्रार्य सञ्जनों को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
कि विहार राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रांची जिल्लान्तर्गत सिमड़ेगा 
से २६ मील दूरी पर ग्रत्यन्त पहाडों, पर्वतों से घिरा gar 
रामरेखा धाम में कार्तिक पूणिमा fea तदनुसार fo ६।११।७६ 
को Tater धाम के महन्त श्रीयुत जयराम प्रपन्न तथा 
Чо देशपाल जी दिक्षीत जी के प्रयत्न से भारतीय करणा 
सभा वेदत्र्यास के प्रधान श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के सहयोग 
से १३ ईसाई परिव रों के ५२ सदस्यों ने सत्य सनातन वैदिक 
धमं को ग्रहण किया sa शुद्धि संस्कार को कार्य qo देशपाल 
E Чо गोविन्द प्रसाद विद्या वारिधि एबं do देशबन्धु 
बिद्यावाचस्पति के हारा सम्पन्न हुआ था । इस सभी शुद्ध 
हुए ईसाई सदस्यों को नवीन f से सत्कार किया qar 


"T | भारतीय करणा संभा. वेदव्यास के प्रधान श्री स्वामी . 


чапае सरस्वती जी ने सभी mian खर्च वहन किये 
। स्मरणीय हो कि वर्तमान aa संकट का लाभ उठाकर 

उस क्षेत्र में सेवा व सहायता के नाम पर ईसाई मिशनरि 

аг आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रही है | 

इस शुद्धि समारोह से कार्तिक मेला Ф हिन्दू जनता में 

महा उत्साह का प्रचार gar È | 
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जट रामरेखा धाम कातिक मेला में वेदिक uH yk x 


Ж प्रचार У 


विहार राज्य के रांची farata प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
रामरेखा घाम में प्रतिवर्ष कार्तिक qar के दिन एक विशाल 
मेला होती है । जिस में विहार उड़ीसा और मध्य-प्रदेश 
के तीर्थ यात्री स्नान करने के लिये ग्राते हैं इस ग्रवसर 
पर feo ५-११ ७६ से ६-११-७६ तक पं देशपाल जी दिक्षीत 
के प्रयत्नों से यज्ञ हवन के साथ ही साथ प्रति दिन प्रातः 
७ से १० तक और रात्री ६ से ११ तक वेदिक धर्म का 
प्रचार होता रहा | इस qux के कार्य में अनेक पौराणिक 
साधु, सन्त भी योग देते थे | सभा प्रारम्भ में qo देशपाल जी 
दिक्षीत का सुमधुर भजन होत' था इपके वाद do गोविन्द पूसाद 
विद्यावारिधि तथा qo देशवन्धु विद्यावाचस्पति जी का व्याख्यान 
होता था | जनता पर इस प्रचार के कारणा ग्रच्छा ही प्रभाव 
पड़ा । स्मरणा रहे कि विरु राजा भी इस वैदिक धमं के 
पचार में सभापतित्व किये थे | 


Ж आर्य समाज Ruga का वार्षिकोत्सव ok 


श्राय समाज हिराकुद का वाषिकोत्सत्र ता १२-११-१६७६ 


से ता १४-११-.६ तक बडे उत्साह से सम्पन्न ея! | 


| Ж सन्यास दोचा ур 


fzo ६-११-७६ को पौराणिक साधु सनातन जी | 
स्वामी agaa सरस्वती जी से वेदिक धर्म में दिक्षीत हुए 
एवं उसी दिन गुरुकुल वैदिकाश्चम वेदव्पास, में ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जी ने संन्यास दीक्षा दिये एवं उसका नाम स्त्रमी सर्व दन्द 
Taal हुआ । इस दीक्षा उत्सव में ग्रोंकरानन्द सरस्वती 
आचाय RIT देव विश्‍व वैदिक गुरुकुल संस्कृत त्रिद्यापोठ 
डकानाल भी उपस्थित थे | 
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yc उत्कल आर्य सन्यास वानप्रस्थ Hesse 


प्रत्यन्त zd ote उल्लास के विषय है कि उड़ीसा में 
दिक धर्म के प्रचार प्रमारार्थ ग्रार्य सप्राज हिराकृद के galaa 
वार्षिकोत्सव के яаах पर fee १५।११।७६ को स्वामी ब्रह्मातः 
सरस्वती, स्वामी प्रशावानन्द सरस्वह्ती, CATA) सत्यानन्द सरस्वती 
स्वामी श्रोंकरानन्द सरस्वती, स्वामो योगानन्द वानपुस्थी एवं 
FRI सवंदानन्द सरस्वती mfa सन्यासी, वानपुस्थी а 
ब्रह्मचारियों को लेकर "उत्कल XI Фета वानपस्थ मंण्डल'” 
का गठन किया गया है । जिसमें निम्न पकार पदाधिकारी 
चुने ut है | 


=. 


पुधान- स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 

मन्त्री - स्वामी पुणावानन्द सरस्वती 

उप-मन्त्री और-- स्वामी ध्रोंकरानन्दे सरस्वती 
कोषाध्यक्ष 


ॐत उपनयन स स्कार ॐ 


रर वर्षिकोत्सव के ग्रवसर पर fao १४।११।७६ को 
पं विशिकेसन शास्त्री जी के पौरहित्य में १३ दरिद्र ब्राह्मणा 
बालकों का उपनथन संस्कार Sal था | 


yc दयानन्द मार्ग उद्‌घाटन су 


प्रत्यन्त 59 का विषय है कि उड़ीसा में सर्व प्रथम 
महर्षि दथानन्द सरस्वती के ताम से हिराकुद विज्ञापित इलाका 
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के कार्यकर्ता तथा हिराकुद ग्रार्य समाज के कार्यकर्त्ताओं के 
उद्दोग से दि० १४।११।७६ को सायं ५।३० में N.A.C, चेयारमेन 
जी के द्वारा ,'दयानन्द माश” का उद्धाटन उत्सव सानन्द 
सम्पन्न हुआ | 
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रोड टांस्पोटे कार्पोरेशन | | 
बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, ओर 


ñ n . «ез € 
महाराष्ट्र में शाखाय एवं ट्रांस्पोट की उत्तम 
सेवाय उपलब्ध Š | इस सुविधा से आप लाभ 


उठाय | 
प्रधान कार्यालय: 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोक 
फोन Foi- ३४-७१०५ ( ५ लाईन ) 
=: YF :— 
* эү co 
Ж सांप कटे का सतिया इलाज с & | अ 


сс o A £27 
सर्प विष हारी 
सिर्फ़ १ ही खुराक में १५ मिनट में विष दूर । 
संसार में ART से भयंकर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, | 
परमात्मा परमेश्वर ने एसी चमत्कारी जडी बूटीयों को भी 
उत्पन्न किया है जो विष दूर करने में नादू का काम करती 
हैं । एसी जडी बूटोयों से निमित यह “सर्प विष हारी" 
साप के विष को हरने मैं एक ही रामबाण श्रौषध है | 
—: मिलने का पता :- 
गुरुकुल श्रायुर्वेदिक फ़ार्मेंसी वेदव्यास 
TANT, राउरकेला-४, fao- सुन्दरगढ़ ( उड़ीसा ) 
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हमारी बिशेष ओषधियाँ 
आप की सेवा में प्रस्तुत हैं 


ग्रष्टव युक्त रसायनः — 
च्यवनप्राश-अवलेह 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन Š पुरानी खांसी, जुकाम, 
नजला, गले का वैठना, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों 
की उत्तम श्रौषध ë | स्वप्न दोष, प्रमेह, धातुक्षिणाता तथा सब 
प्रकार की निवलता श्रौर बुढ़ापे को दूर करता है । दैनिक नास्ते 
में सेवन करीये। शरीर को बलवान वनायेगा | 


विभिन्न जडो घुटिओं स युक्त 


ग्रायवंदिक चाय 


प्रचलित चाय की भांति ग्रह नींद ate ga को मारता नहीं 
तथा खाँसी, जुकाम, नजला, सिरदर्द, gant, ATU, थकान 
MIE को दूर करके शरीर को ताजा रखता है | 


शुद्ध яте मौ Maat तेल 


यह मिस्तष्क के लिये उत्तम तथा लाभ दायक है | इस तेल 
के पृतिदिन उपयोग से, मस्तिष्क शोतल रहता, तथा बाल काले 
रहते हैं | 
इस पृकार हम A विभिन्न रोगों के लिये, विभिन्न चूर्ण श्रादि 
ग्रोषध निर्माण करते है । 
IT अपने को qur eae रखने के लिये शीघ्र सम्पक्र +< | 
व्यवस्थापक 
N fà NA 
गुरुकुल आयुवदिक फ़ामेसी 
CC-0. In Public Domain. GurukyhKange: Collection, Haidar y 
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करांचीवाला 


प्रधान कार्यालय :— /85, बालकेश्वर रोड़, 


तीन बत्ती बस्बई-7 
स्थापना: १८९६, 


2 
IH 
e» 


शाखायें:-- 
१- जबेरी बाजार, २- ग्रांटरोड, ३- कोलाबा, ४- दादारटो०टी० 


Y= बरली नाका, ६- सायन AHA, ७- ठाकुर हार, ८- श्रकबर- 
लोस फोर्ट, €- सूर्योदय स्टोसे चर्चगेट, १०- घाटकोपर, (पश्चिम 


कारखाना : चू भवन, ग्रांट रोड बम्बई 


साउथ ईस्टर्न रोडवेज 

उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, 
आंध्र प्रदेश, Hur ओर केरल 

शाखायें :— 

कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, 
भ्रासतसोल, धनबाद, भागलपुर, रांची, टाटानगर, पटना, | 
गुड़ी, कुचविहार, गौहाटी, डिब्र गढ़, जोरहट, तिनीसुकिया, 
लखनऊ, हैद्राबाद, श्रहमदाबाद, ग्रमृतसर, जलन्धर, लुधियाना, 
катет, विजयबाड़ा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
वाराणासी, राणीगंज, राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, 
कांटाबांजी, que, बलांगींर, wife स्थानों में हमारे AF 
शाखायें etené की उत्तम सुविधायें पहुंचाती ë | 
[5 ग्रफिस:-- वम्बई आफिस: 
९४, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ ८७ बी ब्रांच स्ट्रीट 


फोन० ३४- १४०७ ( ४ लाईन दाना बन्दर, बम्बई- ८ 
ग्राम Cages ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


НДЕН ЕЕЕ ЫЕ ЫШЫ НЫШЫН? 


252 


Б Ете 


МАА Аса frere 


EN 


ली fi कक आफ НКО So rors; Sana ARR RRRA 


E Digitizedby Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
EA DOT 


(фир के 


ee 


ORISSA INDUSTRIES LIMITED 


e 

0 

0 

$ 

9 

9 

© 

9 

$ 

Š 

0 

0 

М 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

७ 
Q F 
$ Y 
0 

۰ 0 
К 
0) 

N 

§ 

0 

9 

0 

Š 

0 

0 

0 

§ 

0 
qt. 
0 

७ 3 
0 

Ó 
e 


3 


“> ८><><><><><><><><><><><><><><><><><><<>& 


Та аба Works 
ROURKELA-4 


(Regd. Office : P. O. BARANG, Cuttack) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
DOO OO OO 08096 6 Р <> 


w IESE i аср асс ша ашу ا‎ ES BSS L UIS EET LES LET LET LET LES. 


82 GO РАР OO OO O00 p я 


enn Bighized Sy Arye Samal PoUnda tion enema amde атов | 
शुभ 
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x रिलायन्स टेक्सटाईल इंडस्ट्री लिमिटे | | 
अहमदाबाद - बम्बई : 
विमलरेन्ज : 

सुटिग्स, सटिंग्स, साड़ी और | 
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सत्य a ата’ बर याज्ञ я यास्सत्यमप्रियम | 
प्रिय. च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः || 


( मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कडवे सत्य 
ү बाल, या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले भूठ को भी न 
बोले । यही सनातन धर्म है | )-- 

— — मनुस्मृति 
राष्ट्र सवा में ल लग्न :- 


डीसा सिमेंट लिमिटेड 


4 कार्यालय एवं कारखाना :-- राजगांगपुर (उडोसा) 


निर्माता :— 
ç 
'कोणाक' मार्को पोटलेंड सिमेंट 


GU ` मार्का tale सिमेंट 


तथा हर प्रकार और प्राकार की डालमियाँ रिफ्रेक्ट्रीज 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वनवासी सांस्छृतिक समिति, वेढव्यासस्य, 
मासिक guias 


वनवासा साद श 


संस्थापक :-स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 


b 


El 


MUS 
سے‎ 


5S 
чат गिरोणां संगमे च नदीनां थिया विप्रो ऽजायत: 


मन्त्र को पढ़कर प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा का भागीरथ 
प्रयत्न करने वाले, ग्रार्यो के लिये प्रकाश स्तम्भ gies 
राष्ट्रवादी निर्भीक नेता श्रद्धा के सजग Ha स्वामी श्रद्धानन्द 
सरम्वतो के цот स्मृति में २३-१२-७६ को संपूर्ण ग्रार्य जगत में 
ыта बलिदान ay тате! दिवस के яаах पर स्वामी 
श्रद्धानन्द के प्रति वनवासी परिवार की और से -- - - 


भक्तिपरा श्रद्धांजली | 


संपादक 


Hg संपादक 
प० आत्मानन्द शास्त्री 


de देशबन्छु विद्यावाचस्पति 


= 
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सामवेद ग्रथवेवे 
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उड़ीया भाषा में 


स्वाथी दयानन्द सरस्वती कृत 
ef cay रवि ET: 


का 
शुद्र संस्करण ZIET तयार हे | 
पूचारार्थ मूल्य so १०-०० 
sx 
उड़ीया भाषा में : - 


स्वामी दयानन्द सरस्ततो कृत 


TTT = प्रकाश 


qı 


शुद्ध स स्करण छप रहा है 


БЕДЕЛ 


उत्कल वोदिक साहित्य संस्थान 


чу Ss i 
गुरुकुल аалда वेदव्यास, 
राउरकेला-४, ( सुन्दरगढ़ ) 
Pin-769004 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बनवासी-सन्दे 
चवासी-सन्देश 


उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमः स्तो महतिदेशः 
गुरुकुल सुपानपोषादृदयति वनवासी संदेशः || 
यो भ्रष्ट जीष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दरयति तदृघुदयांधकारम्‌ ॥ 
श्री वेदव्यास सुगुरो कुल सन्निवेशः 
सम्पू देरुदयते वनवासी सन्देशः | 


a леш ee eer 


वर्ष १० | 
अंक १ 2 दिसम्बर १९७६ 


वार्षिक मूल्य ५ रू 
एक प्रति wo पेसे 


—LTF T —A L سے‎ 


E us х 

d दो प दे श 5 
वेद कहता है 

| जो दान नहीं देता हे 

| वह समाज का 

: | शत्रु है 


ग्रो३म्‌ सं व्राधतो नहुषो दंसुजूतः शधंस्तरो axi quis | 
4 विसृष्टरातिर्याति बाढसृत्वा fag पृत्सु सर्दामच्छूरः ।' 
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(सः) वह (व्राधतः) उपासक (नहुषः) मनुष्यों के (दंसुजूतः) 
तेजसे чн gar (शर्धेस्तरः) श्रतिशय बलवान्‌ (नरान्‌) 
मनुष्यों में (गूर्तश्रवाः) प्रशिद्ध यश वाला (विसृष्टरातिः) 
खुला दान देने बाला (शूरः) शूर (argar) प्रवल वेगवान्‌ 
होकर (fang) सभी (पृत्सु) Jal में (9494-34) सदा 
हो (याति) जाता है । 


व्याख्या 

वैदिक धर्म में दान का बहुत माहात्म्य ё | दान न 
देने वाले aya को वेद में श्रराति कहते हैं | लौकिक | 
संस्क्रुत में яа का яй शत्रु ё | सचमुच जो दान नहीं x 


देता, वह समाज का TA है । दान यज्ञ का ЯТ हैं, धर्म 
का एक स्कन्ध है | जो धर्म का=सामाजिक नियम का 
उलंघन करता है, वह सचमुच सामाजिक समता में ग्राधात 
पहुंचाने के कारणा समाज का शत्र हे | 


दान के कई सोपान है | धन-दान, तन-दान, वाणी-दान И 4 
करने से यज्ञ की सफलता होती है | दान FI AÛ है- # 

प्रपनी ग्रधिक्रत वस्तु पर से श्रपता अधिकार हटा कर दूसरे 
का ग्रधिकार स्वीकार करना | मनुष्य सत्र कुछ दै सकता 
है. शरीर तक दूसरों के लिये उत्सगं कर सकता है, किन्तु 
अहंकार = ममकार त्यागना बहुत कठिन है | a 
त्याग कर जब भक्त अपने ग्राप को भगवान के ग्रर्पणा करता 
है, तब भगवान उस अपने उपासक жї яча तेज से तेजस्वी 
कर देता है | शास्त्र में उस तेज का नाम “agaia 
है | वेद कहता है, दानी मनुष्य-'बोधतो नहुषस्य दंसुजूतः’ 
उपासक मनुष्य के तेज से तेजस्वी होता है । प्रर्थातू निष्काम 
भाव से दान करने वाला, ян समर्पण करने वाले उपासक 
के समान तेजस्वी होता है | ग्रतएव वह 'शर्धस्तर बलवत्तरः 
प्रत्यन्त बलवान्‌ होता है Ale 'नरां qaaa: age] š 
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उसकी कीति की चर्चा होती है । ऐसे दानी के लिये वेद 
में उपदेश है कि वह 'उतापरीषु FYI सखायम्‌ (жо १० 
११७।३) विपत्तियों के समय के लिये मित्र बना लेता ह | 
दाता को मित्रों की कमी नहीं रहती att squa dg 
'विसृष्टरा तिर्याति वाढ़सूत्त्ता विश्वासु पृत्सु सदभिच्छुरः' यह दानी 
शुर महावेगत्रान्‌ होकर सभी युद्धो में सदा जाता है-श्रकेला 
वह ही नहीं, उसके साथी, मित्र, सहायक पर्चाप्त हैं । ग्रतः 
वह पूर्ण वेग से संग्रामों में घुस जाता है । जिसने अपना 
दान दे दिया, उसे तो महान्‌ सखा मिल गया है, उसे तो 
भय रहा हो नहीं, इस महत्व को समझ कर दान करो । 


Do D e Or का a 
युग AF देव दयानन्द सरस्वती 
का 
समाजवाद 


१- सब (छात्रों) को तुल्य qu, खान पान, maa दिये 
जाये, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हों, चाहे 
दरिद्र के सन्तान हो, सब की तपस्वी होना चाहिये | 

Wo Яо द्वितिय ayo ॥ 

२- जिस faa पुरुष में जिस जिस ant के गुणा कर्म 
हो, उस उस qur का ग्रश्चिकार देना, ऐसी व्यवस्था रखने 
से सब [се ш उन्नतिशोल होते है :-स० Wo चतु समु० ॥ 

३- बढे हुवे धन का व्यय देशोपकार करने में करें | 

Чо Яо चतु समु० || 

४- जिस अपराध में साधारगा मनुष्य पर एक पसा 
दण्ड हों, उसी ग्रपराघ में राजा को सहस्त्र पैसा दण्ड 
होवे- Ho qo षष्ठ समु | 

x- THAT के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले | 
हैं श्रौर राजा उनका रक्षक है- чочо षष्ठ समु० |i 
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ग्रो राष्ट्र के करणां घार ! 
भारतीय स्वाधीनतः आन्दोलन के ग्रमर सेनानी 
qd чин अस्पृश्यता निवारक, दलितोद्वारक, पाचीन गुरुकुल 
संस्थापक, शुद्धि ग्रान्दोलन के जन्मदाता | 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 
्रायो (हिन्दुश्नों) mmx हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द | 
का बलिदान दिवस फ़िर से २३ दिसम्बर ят रहा है। 
भ्राज पुरे ५३ वर्षो में प्रवेश कर रहा है । यदि हमें जीवित 
रहना है तो स्वामी श्रद्धानन्द वलिदान दिवस के ग्रवसर पर 
प्रतिज्ञा करनी ë कि वया करना चाहिये | घर-घर -- डुगर-ड़ग र 
AIX नगर-नगर में स्वामी श्रद्धानन्द जी का सन्देश गु'जाइये | 


x 
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HT जावन को सुन्दर तम घड़ियों में प्राणों को 
तिल-तिल जला-कर अन्धकार और निराश से ग्रस्त राष्ट्र में 
प्रकाश और HIT को किरणों फ़लाया था | 


वे ही थे ज्ञिसके काररा राष्ट्र के ATT वृद्ध नर-नारी 
ने अपने अन्तर का पावन तम स्नेह प्री श्रद्धा के साथ 
яча किया था | वह स्नेह जो माता पुत्र से करती 
वात्सल्य भरा ममत्व जन जन के cpg में तुम्हारे लिये 
बड़े प्यार से संजोया था । 


तुमने ही Taz एक्ट. के विरोध में दिल्ली के चान्दनी 
चौक में हजारों सत्याग्रहियों के साथ ग्रग्रेजी शासन को 
चुनौती दी गौर गोरे सिपाहियों की संगीनों के सामने अपने 
सोने खोल दिये थे । जलियानावाला बाग हत्याकांण्ड के 
वाद अमृतसर में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक श्रधिवेशन 
हुआ, उसका स्वागताध्यक्ष श्राप ही थे । उस समय लोग 
कांग्रस के मंच पर ग्राने से чачта थे । अमृक्ञसर में कांग्रोस 
का अ्रधिवेशन कराने को जिम्मेदारी झेलने को कोई dax 
नहीं था | एसे समग्र में तुमने ही एक वीर नेता के रूप 
में सामने आये और अंग्रेजी शासन के ग्रत्याचारों की निभिकता 
के साथ भर्त्सना की | 


तुमने ही हिन्दु मुसलोम सभी सम्प्रदाय को एक झडे 
к नीचे खड़े किये थे । जिसके फल स्वरुप मुसलमानों के पसिद्ध 
इतिहास जुमा-मस्जीद में वेद मन्त्रों के साथ व्याख्यान देने 


. को सोभाग्य я'н हुआ था | 


महंषि carpe जी वेदिक धर्म के प्रचार श्रौर राष्ट्र 
के उद्धार के लिये देश में gega की शिक्षा प्रणालि का 
प्रचार करना चाहते Я, क्‍यों कि जब qm वेदों के अनुसार 
वालकों को शिक्षा नहीं दी जावेगी, तब तक देश को चरित्रवान 
धर्मात्मा और देशभक्त नागरिक प्राप्त नहीं हो सकते | तुमने 
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ही इसी उद्देश्य d गुरुकुल कांगड़ी को स्थापना का, SU AT 


एक maa विश्व विद्यालय के रूप में राष्ट्र की सेवा कर 

है ! तुमने ही सब-से पहले अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल 
में प्रविष्ट किया | गुरुकुल कांगड़ी ने अब तक हजारा स्नातक 
उत्पन्न किये हैं, जो विविध क्षेत्रों में काम करते हुए 
राष्ट्र की aattin उन्नति में संलग्न हैं । 


तुमने सर्व प्रथम ग्रस्पृद्यता निवारणा का क्रान्तिकारी पग 
उठाये । ग्रापके हो чат से segar जातियों के हज़ारों 
बालकों को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई और हिन्दू समाज में उन्हे 
सम्मानित स्थान प्राप्त हुश्रा । 


तुभने ही जब हिन्दू जाति दल-दल में जांत-पांत के 
frasi में BF थे । उस समय एक झकझोर दिया जिसके 
कारणा यह दिवार गिर पड़ा एवं सर्व प्रथम आपने 
अपने पुत्र को जांत-पांत तोड़कर वेदिक सिद्धान्तानुसार विबाह 
सह्कर कराया | 


तुमने ही megaa निवारण ate दलितोद्धार के 
साथ-साथ शुद्धि का ग्रान्दोलन भी चलाया ate जो लोग 
किसी दबाब से या लालच से हिन्दू धर्म का परित्याग 
कर faust बन गये थे, उन्हें फिर से शुद्ध कर हिन्दू धमं 
में दीक्षित होने का श्रवसर दी । देश में यह जबरदस्त क्रान्ति 
थी और आपके प्रयत्नों से हजारों मलकाने mA 
लोग इसलाम संप्रदाय को छोडकर पुन: हिन्दू समाज 
में वापस ग्रा गए । सेद है कि ग्रापके द्वारा संचालित यह 
शुद्धि श्रान्दोलन उसी गति से प्रागे नहीं बढ़ सका | यदि 
हिन्द्र समाज ने आपके गुद्धि-सन्देश को यथार्थ रूप Û Ш 
किया होता तो १९४७ में भारत का विभाजन न होता 
और पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता | 
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सबल सम्राट, प्रतापी योद्धा, पुनीत देवता पता नहीं 
कितने हुए हैं और कितने होंगे, किन्तु सभी के हृदय का 
छलकता HaT प्रेम पाने वाले तो तुम एकाकी हो थे । 


श्राज gut विना देश सुना-सुना सा है । ud usta 
सी अनुभव होती हैं--तुह्यारी नश्वर भी नहीं रहा- फिर 
भी पता नहीं क्‍यों, मन यह नहीं विश्वास करता कि sa 
तुम नहीं हो । 


gara स्वप्न था स्वणिम भारत, संगठित भारत, सुखी 
भारत, शान्ति का सम्देश वाहक भारत | भ्राज qu प्रेरणा दे रहे 
हो कि हे भारतीयो ! उठो! Fe! सजग हो эп! 
विगूल बज रहा है । यदि मेरे बताये मार्ग को भूल गये 
तो तुम्हारा सुनिश्चित मृत्यु है । श्रत: s 


उठो fega (amaf) ! संगठित हो जाओ | 
JA ऊपर मृत्यु का बादल मंडरा रहा है ॥ 
ग्रो भोले मानव चेत एवं शुद्धि का शंखनाद FF | 
यही स्वामी श्रद्धानन्द का वास्तविक श्रद्धांजली है | 


@ 
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शक्ति चक्र संचालक खाचा HTT 


e ÊY आर्या 


विश्व के इतिहास में उन महानुभावों के चरित्र सम्मान 
के 2% से देखा जाता है, जिन्होंने अपने अमूल्य जीवन 
को fear कठिन समस्या के हल करने में निछावर कर 
दिया । वोर सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द जी का सद्‌ जीवन इस 
fam का ज़्वलन्त उदाहरण है । 


чан दयानन्द के पूर्व यह भारत दासता के गर्त में 
फंसा हुआ था । भुठे जातिवाद, साम्प्रदायवाद एवं परस्पर 
फूट के कारणा इस देश में दूसरे विदेशी सभ्यता आकर 
राज्य शासन किया । aF प्रथम इस देश में मुसलमान 
AÀ | मुसलमानों ने तलवार क्रे बल-पर शासन प्रारंभ किये 
AT हमारे भाइयों को मुसलमान बनाते गये | उस समय 
fare जाति केवल मात्र हड्डी ही रह गया था | तो भी 
महाराष्ट्र के श्री शिवाजी, गुरु गोविन्द fag और राजपूताने 
के वीर क्षत्रिय हिन्दुओं ने संगठित हो कर मुगल राज़्य की, 
ईट से ईट बजा dbi मुगल साम्राज्य के नष्ट होने पर भी 
हमारे गलतियों के कारण मुसलमानों का पर्याप्त संख्या हो 
गई । उसके वाद ग्रंग्रेजों ने ad गने भारत का राज्य Í 
हथिया लिया । ग्रंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार | 
इसी उद्देश्य को लेकर वेदादि शास्त्र का HF सन्धान तथा 
शिक्षा पृणाली का чах किया । 2 


सुनिये सन्‌ १८३६ में मेकालेने अपने एक पत्र में अपने 
पिता को लिखा : - 


No Hindu who has received an English 
Education Sincerely attached то his religion. 
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Some continue to Profess it as a matter of 


policy but many profess themselves pure deists 
and some embrace Christianity, It 


is my firm 
belief that if our plans of ed 


ucation are followed 
up, there will not bea single idolaton (Hindu) 


among the respectable class in Bengal thirty 
years hence. 


किसी भी हिन्दू को जिसने कि ग्रंग्रेजी शिक्षा पापत 
की है, ячї धर्म में ag gat में लगाव नहीं रहता । 
कुछ तो नीति के लिये हिन्दु बने रहते है । बहुत से धर्म 
से उपराम हो जते है श्रौर कुछ ईसाई धर्म को ग्रहणा 
कर लेते हैं । यह मेरा पक्का विशवास है कि यदि शिक्षा 
के सम्बन्ध में हमारी योजनायें कार्यरूप में ग्रा गई तो 
वंगाल कै अन्दर ३० वर्षो के पश्चात्‌ उच्च समुदाय में एक 
भी मूर्तिपुज़्क (हिन्दू) दिखाई नहीं देगा | 

यहीं तक नहीं वरूंजमंनी के संस्कृत प्रे० मैक्स मूलर ने 
१६ दिसम्वर १८६८ को भारत मन्त्री SJP आफ ग्रारगायल 
(Duke of Argayall® नाम इंगलेण्ड जो पत्र लिखा उसको 
एक पंक्ति और भी चौंका देने वाली है | 


The ancient religion of India is doomed 
and if Christianity does not “step їп, whose 
fault will it be? 


t= का पाचीन धर्म प्रब ofan इवासों पर है और 
यदि ईसाई धमं श्रव XM नहीं आवेगा तो यह, किसका 
दोष होगा ? 

इधर जिन्होंने इस जाति कों रक्षा का भार 999 
ऊपर लिया था, а इसकी रक्षा करना तो कहां, उल्टा 
इसको लुटने m लिये पुरी शक्ति लगा रहे थे और इसको मोत 
के आडर पर हस्ताक्षर करा रहे थे । यह सारे кєл देख 
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| कर СРЗ yuyaspan) किस Heater न 

| हो उस दुकान का दिवाला निकल जाता है | इसी प्रकार यदि | 
| हिन्दुओं ने faufaat को अपने में न मिलाया तो जातिका 
атат निकल जायेगा और कमर Hah मेंदान मेँ आड़टे | 
हाथ में ओ३म्‌ पताका लिए हुए शुद्धि प्रचार और दलितोद्धार 
के लिये बाहर गये । यदि उस समथ स्वामी श्रद्धानन्द न होते 
तो हमारे яда भाई ята से afas मुसलमान तथा ईसाई बन 
जाते। काश-कि उस समय के शुद्धियज्ञ को समझते तो पाकिस्तान 
भी नहीं बनता और इतना धन, जन के नाश नहीं होता | 
याद करो उस समय के प्रलयंकारी तुफान को | fao faar 
कोन है ? यह एक ब्राह्मणी के लड़का है яда खां भरद्वाज 
ब्राह्मण कुल के है । mÈ भुट्टो राजपूत घरने के हैं । 
аҥ गुलम महम्मद वक्ि ब्राह्मण है | परन्तु हमारे गलतियों 
के कारणा मुसलमान हो गये | 


स्वामी श्रद्धानन्द ने ही कांग्रेस के ग्रन्दर अ्रछूतोद्धार को 
रक्खे थे परन्तु महात्मागाभ्थौ के साथ मतभेद होने के कारणा 
हृ त्याग чя देकर स्वतन्त्र कार्य प्रारम्भ किये | 


मलकानों HT राजपुतो के शुद्धि करते हुए मुसलमान . 

लोग देखे तो x बबुला हो गये । महात्मागान्धी जी ने y 

विरोध किये तो स्वामी जी ने कहा:- “यदि मुसलमान | 
ESSI तवलीग करना बन्दकर दें ।'' परन्तु मृसल्मान लोग 
कहे :- हम केसे छोड़ सकते हैं । तो स्वामी at ने कहा कि मैं 
भी sur छोड़ सकता हूँ । जिन सजनों को ग्रापसे बातचीत 
करने का सौभाग्य मिला था, वह जानते है कि सोते-उठते 
खाते-पीते ग्रापको शुद्धि संगठन दलितोद्धार-विधवा विवाहादि 
का ही चिन्ता रहती थी । यही कारण है कि आपको शहोद 
होना पडा । २३ दिसम्बर १९ < का दिन ग्रार्यजाति के लिये 
बहुत हो दुर्भाग्य qup दिन है । एक 'र्मान्ध अ्रब्दुल रशीद 
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न ३ गोलियों से रोग शय्या पर पड़े हुए 
EG 


को सदा के लिए यहां से विदा कर 
अनाथ हो गया । 


वोर सेनानी श्रद्धानः्द 
दिया | YF जाति 


si EU) пе घंण्टाघर के सामने सम्मान्न स्वरुप लगाये 
oret E स्वामी "agb संसारके कल्याण के 
3 TT कार्यकर दिल्ली नगर में बलिदान हुए थे । 


ने कत्लों से होगी कभी बन्द शुद्धि । 
हमें बच्चा बच्चा Falar पडेगा ॥ 
दयानन्द के हम हैं सच्चे सिपाही à 
जहां भरको वेदिक बनाना पड़ेगा ॥ 


प्रिय ग्राय (हिन्दू) भाईयों ! आज चारों तरफ हमें ग्रन्धकार 
| "rere नजर ग्रा रहा हैं । आजादी के पश्चात्‌ ईसाई 
और मुसलमान बढ़ते जा रहें हे । काश्मीर समस्या नाग।लैण्ड 
समस्या, केरल, छोटानागपुर, बंगाल समस्या दितो दिनि 
बढ़ रहा है । नागालैंड में सारे ही प्राय ईसाई होकर प्रथक होना 
चाह रहे है । उसीप्रकार छोटानागपुर में झारखण्ड ae 
ег Rd RI स्थान स्थान पर TT आदिवासियों 
үа чл à чч कर रहे . है | केरल प्रदेश में जो 
т ч sess है, उसमें भी ६० प्रतिशत farza 
M "fem З । मध्यप्रदेश के आ्रादिवासियों ने 
Weel को संख्या में ईसाई बना लिये । लोभ 
लालच द्वारा हजारों की संख्या में ईसाई aar रहें है | 
इसाई और quem? का षड्यन्त्र है कि श्रासाम N oa 
महाराष्र तक तथा विहार से लेकर केरल तक एक बिशाल 
werar बनाने का ध्येय है | ; 
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चमन में चारों तरफ बिजलियां चमकती है 
खुदा हो ज्ञाने मेरे ग्राशियां का क्‍या होगा | 
मुसाफ़िरों से ज्यादा लुटेरो हों ज़िसमें : 
कोई बता वें तो उस कारवां का क्‍या होगा | 


इसलिये maf ग्राश्तरिक खरावियों को हटाकर समाज 
सुधार कर, खान-पान, ज्ञात-पांत के बन्धन к पडेगा | 
जबतक यह न होगा तो विधर्मी हमारे š आकर au 
मिल abm । जो भी विधर्मी श्राये उससे प्रेम पूर्वक 
व्यबहार करना होगा और उसके दुःख और सुख में हाथ 
बंटाते हुए आर्यजाति को कार्यक्षेत्र में उतरना पड़ेगा | Wa: 
चेतो ग्रो भोले भारतीयों चेतो !! किस a में तू श्राप 
से बाहिर हो रहा Bor यह सारा हिन्दूरतान को gega की 
तरह सजा दिया, किसलिए ?— किसखुशी में ?-श्राज तू श्राजाद 
हो गया । लेकिन जिनको तू ने शारिरिक सुख के लिये 
गुलामी की जंजीरो में ча रखा है क्था कभी उनकी 
ята की भी तू ने चिन्ता की? तेरे २० करोड़ gf 
भाई श्राज भी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे है। ६ करोड़ 
बाल विधवाएं चार दिवारी के पीछे ग्राज भौ mq बहा 
रही Š | करोड़ों नवयुवक धनाभाव के कारणा लाखों महत्वा 
qil नव-युवक तथा नव-यूवतियों की जिन्हगियां बर्वाद 
हो रही हैं । बेकार निकम्मे ढोंगी साधू नामधारी मुफ़तखोर 
aa भी गुलछरे उड़ा रहें है, क्या तू सचमूच ग्राजादो 
E है ? यदि हां तो उठ, आर इत सामाजिक बरवादियों 
को नष्ट भ्रष्ट कर दो | 


ma भी तू रातदिन रुपया कमाने की चिन्ता में है | 


इस तेरे रुपये ने लाहौर में तेरा क्या साथ दिया.?* AM . 


बड़ी बड़ी मढ़ियों को देखकर чеп नहीं समाता - गरीवों की 
लाश में बनी हुई यह तेरी मढ़ियां लाहौर-रावलपिण्ड़ी में 
तेरी क्या काम ग्राई-जमाना. पुकार पुकार कर रहा,है”ईटों 
पत्थरों में भगवान का रुप देखने वाले AT साक्षात्‌ भगवत 
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di qu 7 छू e š 
`. पल pu i коош जरा होश में 

तेरी qur दुर्गति हुई Á जाति A ae Hu : 
Eas s D | तो धन किस कांम में 
TUI ES rcg के घन कों वांटकर खाश्रो ghar 
खानवाला पापी होता है, केवलाघो भवति केवलादी | (ж १० 
११०६ / । अतः शुद्धि प्रचार के लिये श्रार्यों आगे बढ़ो 
और अत्यधिक शुद्धि के लिये दान दो । आज कितने Š 
महारथी जो कि महषि दथानन्द, व्यासदेब, स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के बताये हुए परमौषधी शुद्धि कार्य में खुले ग्राम कार्य | 
कर रहे है | खूब आंख दौड़ाइये केवलमात्र एक ही टिम- । 
| टिमाते हुए तारा दुबले पतले आर्य सब्यासी स्वामी ब्रह्मानन्द ज्ञी | 
नजर श्राते है | परन्तु धनाभाव तथा साधन हीन के कारणा | 
शुद्धि कार्य श्रागे नहीं बढ़ रहा है। यदि ma ( हिन्दुओं ) 
चेन से जीना है तो सारे मतभेद को भूलकर संगठन हो | 
जाओ । विक्षय Hat होगो | पवित्र वेदिक धर्म जोवित 
जागृत शक्ति Š । उसमें निराशा की स्थान नहीं ' १ अरब 
९० करोड़ वर्षों तक इस ara a fa को मिटा नहीं सका । 
яа алг कोई मिटा सकता है । केवल मात्र हिन्दु (mm) 
एकता के सूत्र में बंधकर काम करे तो कोई शक्ति नहीं 
जो इस जाति की उन्नति को रोक सके । हमारे से ईसाई 
मुसलमान, कम्युनिस्ट कम है, सिर्फ संगठन में हिन्दुओं से ятї 
है । ग्रतः हिन्दुओं को भौ संगठन होना चाहिए । वेदके 
मन्यूरसि मन्युः मयि Af का सदा धारणा करे | तभी इन 
खूनी और enn] का अन्त हो सकेगा | эп डर 
गये तो जिस शुद्धि संगठन की खातिर हमारे वीर संसार 
उद्धारक неч दयानन्द, धर्मवीर पूज्यस्वामी श्रवुधानन्द 
तथा qo लेख़राम ग्रादि अनेक श्रार्य वीर शहिद हुए वह 
सब काम बन्द हो जायेगा | Ya: परमपिता परमात्मा पर पूर्ण 
विश्वास रखकर कर्मवीर adi प्रौर क्लीबता को छोड़कर 
शुद्धि, वेद प्रचार ओर हिंदू संगठन का कामजोरींसे करों 
तभी हम ятт के इस स्मारक दिवस को सफलता पूवंक 
खुशी का दिबस बना सकते है (fa m शब्दों में मेते 
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देखना वह काम रुक न जाये उतका दोस्तो । i 
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ws न जाये ग्रायों जातिका भेंडा दोस्तों ॥ 
खंजरों 'तलबार का, तीरों तवर का डर नही | 
ата का बंदूक का रोवाल्वर का Z< न हो॥ 


देखते है कितने मैंदान में श्राते हैं कितने सहायता ह में 
учн संगठन के लिए मिलता है | कितने नौ “जवान 
है ग्रपने जीवन को इस: कार्य के, लिए. समपंणा करते Š । 
faga दानवौर है. जोकि प्रत्येक भाषा में सत्याथ-प्रकाश, 
Ref भाष्यभूमिका, संस्कार विधि के साथ साथ चारों 
वेदों क्रे सरलभाष्य करवाकर पृथिवी के करा करा में वेदिक 
धर्म का प्रचार करवायेंगे । हम उत्तर के प्रतीक्षा में रहते 
हुए uw में यही कहते हुए विदाय ग्रहण कर te है । 


aa gafa .योगेशबरो यत्र ब्रह्मानन्द धनञ्जयः | Wt i 
यत्र श्री विजयो іч. яя: नीतिमंति ctu | ! 4 


अतः ग्रांधुनिक युग के शुद्धि संगठन के कर्मठ कर्मी 
स्वामी ब्रह्मानंद के हाथों को मजबुत बनाग्रो । ताकि वह ईसाईयों 
के षडयन्त्र को भंडाफोड कर ue | यदि समय रहते हुए 
न चेतोगे तो भविष्यत में पाकिस्तान जेसे हाल होणा i 
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o रमाचार- दर्शन e 


Ө राजगागपूर में यजुर्वेद पारायण यज्ञ ७ 


श्री चन्द्र सिहल जी की सतत sued से राजगांगपुर 
में श्रो fara जी के मकान के सामने Мо ४-१२-७६ से 
६-१२-५६ तक पुज्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी के grades 
में “यजुर्वेद पारायणा यज्ञ सम्पन्न हुआ | 


इस ग्रवसर पर गुरुक्रुल वेदिकाश्रम वेदव्यास के ब्रह्मचारी 
तथा अध्यापक, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती (हिराकुद), स्वामी 
प्रणावानन्द सरस्वती, पं जेमिनी कुमार, श्री शिवधर ग्रार्य 
4 भजनोपदेशक योग दिये थे “प्रतिदिन स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 

& जी के प्रबचन व श्री शिवधर зп эй के भजनोपदेश हुए । 


® गुरुकुल भोजपूर का वार्षिक अधिवेशन © 


= qupa संस्कृत विद्यापीठ, भोजपुर (HWE) ,का वाषिक 
ग्रधिवेशन दि० ६-१२-७६ से ७-१२-७६ तक बड़े समारोह से 
मनाया गया । 


इस अवसर पर गुरुकुल वेदिकाश्रम वेदव्यास AAT TERT 
संस्कृत विद्यापीठ-भोजपुर के प्रतिष्ठाता श्री स्वामी ब्रह्मानन्द | 
सरस्वती, qd гаят नेष्ठिक, श्री स्वामी सत्यानन्द सँरंस्वती, 
स्वामी guara सरस्वती, पं जेमिनी कुमार, श्री शिवधरे 
T भजनोपदेशक ' ufa साधु, संन्यासी एवः विद्वानों ने भांग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


94 


| 
| 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिये थे । दि० ७- १२-७६ को सुन्दरगढ़ 8.0.0 के ग्रध्यक्षता N 
में गुरुकुल का वाषिक अधिवेशन समाप्त EAT | साथ ही 
सुन्दरगढ़ विभागीय ग्राम्य यन्ती संस्था के निर्वाह यन्त्री मुख्य 
ग्रतिथि के रुप में योग दिये थे । 


ब्रह्मचारियों के maa, व्यायामादि तथा सस्वर वेदपाठ! दि 
का जनता के ऊपर प्रत्यन्त BATH Fat था | 


e आये परिवार संघ ७ 


उड़ीसा में गृहम्थियों के अन्दर वेदिक धर्म का i 
प्रचार प्रसार के लिये feo ७-१२-५६ को भोजपुर गुरुकुल 
के afis प्रधिवेशन के म्रवसर पर ११ AF प्रेमियों को 
लेकर må परिवार संघ का स्थापना हुग्रा है । जिस में 
निग्न लिखित पदाधिकारी सवं सम्मति से निर्वाचित हुए :-- 


श्री चन्द्र सिघल- प्रधान 
| श्रो लक्ष्मणा पटेल-- मत्री 
2 डा० डिलेद्वर पटेल- उप-मन्त्री 


ө TEA भोजपुर के आधकारी ७ 


E गुरुकुल भोजपुर कमिटि की adanu वैठक वाषिक 
| ग्रधिवेशन पर हुई | निम्न पदाधिकारी चुने गये | 


श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्बतो- प्रधान 
| श्री स्वमी प्रणावानन्द सरस्वती - उप-प्रघान 
| श्री डिलेश्‍वर पटेल - मन्त्री 


इस शुभावसर पर यह निश्चय gafa १६७६ में यहाँ 
पर एक छपदेशक महाविद्यालय का स्थापना किया जायेगा | 
यह्‌ प्रस्ताव सर्व सम्मति से परित кя! 
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e आदिवासी उन्नयन सामेति लुंग ө 


आपको जानकर ग्रत्यन्त gd होगा कि आदिवासियों की 
हर प्रकार उन्नति के दृष्टि में रखते हुए 8 संगठित रुप 
से कार्य में ях करने के लिये पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द 
सरस्वती जी के संरक्षता में “आदिवासी उन्नयन समिति” 
की स्थापना दि० १०-८-७४ को की गई थी । श्रत्यम्त walt 
के बाते है कि दि० १०-११-७५ को सोसाइटी रेजिष्टरेसन एक्ट 
१८६० के अनुसार रजिष्ट्रेसन हो गया है । जिसका fao 
न०६०४२/१२१ है | 


32799 
१) ग्रादिवांसौ संस्कृति, सभ्यता और धर्मंका रक्षा | 
२) श्रदिवासियों के ग्रन्दर कुसंस्कार, कुरीति दूरीकरणा | 
३) निशा निवारण । 
х) safa मूलक कृषि शिक्षा | 
५) ग्रादिवासियों के aar शिक्षां का प्रसार | 
६) ग्रादिवांसी इतिहास, संस्कृति का अनुसन्धान | 
ә) ग्रादिवासी के अन्दर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, 
शेक्षाणाक और प्रौद्योगिक चेतना लाना | 


८) निरक्षरता दूरीकरणा के लिये रात्री पाठशाला प्रतिष्ठा करना à 

8) प्रौढ़ YT नारी शिक्षा का प्रसार | 

१०) आदिवासी नारियों की हर प्रकार उन्नति के लिये नारी 
mer समिति स्थापना करना | 

११) ग्रादिवासी नवयुवक संघ स्थापन! करना | 

१२) समवाय समिति स्थापना करना | 


Lo 
आ्रभातक 
यह अनुष्ठान ग्रादिबासो क्षेत्रों में निम्न लिखित कार्य 
कर रहि है । 
१) Зо रात्री पाठ शाला | 
२) १५ नव युवक संघ । 
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३) १० नारी жеттг समिति | 


५) 3 आदित्रासी ger समिति चला रहो हे । 


पधान सन्त्री 


do देशवन्ध विद्यावाचस्पति 


जमशेदपुर से UTR. वेदव्यास को 


x Эх 


TAFT प्रकार दान TET 


१) आये समाज जमसेदपुर - रु%००-०० 
२) माता भयादेवी कोच्छुर-- स्‌१०६-२५ 
३) श्री देबी दयाल जी- रू ५१-००. 
x) श्रीमती कौशल्यारानी गोयल (क) रू १५-०० 
५) श्रोमती कौशल्यारानी गोयल (ख) रू १५-०० 
६) श्रीमती quar गोयल — रू १२-२५ 
७) मदन ज्ञी की माताजी-- रू ११-०० 
c) मन्त्री जी эт] समाज जमरोदपुर- रू ११-०० 
९) श्रीयुत रामरतन वर्मा, जुगसलाई- रू ११-०० 
१०) श्रीमती किरनलता आहजा देहलो वाली रू ११-०० 
११) श्रीमती उषारानी चौहान - रु ११-०० 
१२) श्रीमती दशनारानी जी-- स 


— ae = 


कुल टोटाल- रु७६२-५० 


वस्तु प्राप्त 
१) श्रीमती नर्मदा गोयल- १० किग्रा श्राटा, २ स्वेटर 
2) मदन जी माताजी- कंसा वासन, २ तिलक गीता रहस्य 
३) श्रीमती नदर्शारानी जी- १५ मिटर कपडा 
x) कौशल्यारानी गोयल (ख)--१० किग्रा चना 
у) रुद्रमल चोधरी- १ थान कपड़ा 
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| रोड टांस्पोर्ट कार्पोरेशन 


बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, ओर 
महाराष्ट्र में शाखाय एवं ट्रांसपोर्ट की उत्तम 
aaa उपलब्ध हैं | इस सुविधा से आप लाभ | | 
उठाय | 


प्रधान कार्यालयः 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १- चन्द्रलोक 
फोन नं०:- ३४-७१०५ ( ५ लाईन ) 


NENNEN S. o . i | 
--: श्रो३स्‌ :-- ў * 


Ж सांप कटे का सतिया इलाज jc | 
“सर्प विष हारी” 


Es १ हो खुराक में oy मिनट में विष दूर । ' | 
संसार में भग्रंकर से भयंकर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, तो 


परमात्मा परमेश्वर ने एसी चमत्कारी जडी बूटीयों को भी 
उत्पन्न किया है जो विष दूर करने में जादू का कास करती 
ë । एसी जडी बूठीयों से निमित यह “सर्प विष हारी” 
साप के विष को हरने.मैं एक ही. रामबाण HT है | 

- मिलने का पता — 


गुरुकुल श्रायुर्वोदिक फ़ार्मेसी वेदव्यास 
TANG, राउरकेला-४, fio- gaug ( ऊड़ोसा ) 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हमारी बिशष ओषधियां 


आप को सेवा में प्रस्तुत हे 


अ्रष्टवर्ग युक्त रसायनः — 
च्यवनप्राश-अवलेह 


यह उत्तम पौष्टिक रसायन है। पुरानी खांसी, जुकाम, 
नजला, गले का बैठना, दमा, तपेदिक, तथा सभी हृदय रोगों 
की उत्तम ग्रौषध है | स्वप्न. दोष, प्रमेह, धातुक्षिणाता p था सब 
प्रकार की निवलता और बुढ़ापे को दूर करता है । दैनिक नास्ते 
में सेवन करीये। शरीर का बलवान TTT । 


विभिन्न जडो. बुटिओं से युक्त 


ग्रायुवदिक चाय 


प्रचलित चाय की भांति यह नींद और Ya को मारता नहीं 
तथा खाँसी, जुकाम, नजला, सिरदद, खुश्की, ATT, थकान 
ЯК को दूर करके शरीर को ताजा रखता है | 


शुद्ध TE чї Maat तेल 


यह. faras के लिये उत्तम तथा लाभ दायक Š । इस तेल 
के पृतिदित उपयोग से, मस्तिष्क शोतल रहता, तथा बाल काले 
रहते हैं । 
इस पूकार हम श्रन्य विभिन्न रोगों के लिये, विभिन्न up आदि 
ग्रौषध निर्माण करते ë | 
AIT अपने को पुर्ण स्वस्थ रखने के लिये शीघ्र सम्पर्क करें | 
व्यवस्थापक 
TTS = 
गुरुकुल AIRE फ़ामेंसी 


CC- ic i IK i ig lection, aoe маг 
CC-0. In Public Domain. Guruk Капал соле теат 
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x 


है.‏ و ا 
पंजाबी चन्द्‌ हलवाई‏ 5 
करांचीवाला‏ 


i, प्रधान कार्यालय :-- /85, बालकेश्वर रोड़ , 


if Š ў A ; e 
i तीन बत्ती बम्बई-/ 
УВ स्थापना:-- १८९६, 


शाखायें:-- 

9— जबेरी बाजार, २- ग्रांटरोड़, 3— कौलाबा, ४- दादारटो०टी० 
५- बरली नाका, ६- सायन सर्कल, ७- ठाकुर द्वार, ८- श्रकबर- 
लोस फोर्ट, ६- सूर्योदय स्टोसँ चर्चगेट, १०- घाटकोपर, (पश्चिम) d 


कारखाना : ча भ्न, ग्रांट रोड बम्बई 


साउथ इस्टर्न रोडवेज 


उड़ीसा, our) टल्ली, нета, 
Js At Sy ai uo P S i 
po m प्रदेश, मेसूर ओर 
ү тат? 0 Š 6642 >» ! 
us कलक, बंबई, दिल्ली, मद्रास, arty नागपुर, इन्दौर, D 
श्रासनसोल, Җа, भागलपुर, Ti, टाटातगर, पटना, शिली- ४; ६ 
Ws गुडी, safa ही व गढ जोरहट, तिनीसुकिया, 
लखनऊ, हैद्राबाद, ग्रहमदाबाद, APTS, जलन्धर, लुधियाना, 
ATT, विजयवाड़ा बंगलोर, भोपाल, कोयम्बाटूर, जयपुर, 
वाराणसी, राणीगंज, राउरकेला, araagz, टिटिलागढ़, 
कांटाबांजी, बरगढ़, बलांगींर, आदि स्थानों में हमारे AAF 
शाखायें ट्रांस्पोट की उत्तम सुविधायें पहुंचाती ë | 
एड्मिनिस्ट्रेटिव श्रफिसः- बम्बई आफिस: 
९४, चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता- १२ ८३ बी ब्रांच स्ट्रीट 
फोन० ३४- १४०७ ( v लाईन ) दाना बन्दर, बम्बई--६ 
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Latkata Works 
ROURKELA-4 


(Regd. Office : Р. O. BARANG, Cuttack) 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रिलायन्स टेक्सटाईल इंडस्ट्री लिमिटेड | 
| 


अहमदाबाद - 9:98: 


विमलरेन्ज : 


| सुटिग्स, afèm, साड़ी और | \ 


डस मटिरियल्स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tz aT त्र यान्न я यात्सत्यमप्रियम्‌ | 
fa च aigi ब्रूयादेष धमः सनातनः || 


( मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ सत्य बोले, प्रिय बोले, कड़वे सत्य 
| को न बोले, या असत्य प्रिय मीठे लंगने वाले भूठको भौन 
| | बोले । यही सनातन धर्म है । )— 


--मनुस्मृति 
राष्ट्र सवा में स लग्न :- 


उडीसा सिमेंट लिमिटेड 


$ 


£ aa कार्यालय एवं कारखाना :-- राजगांगपुर (उड़ीसा) 


। be. निर्माता :— 
| aa? माका Mews सिमेंट 


dr माको पोज़ोंलाना सिमेंट 


तथा हर प्रकार और ग्राकार. की डालमियाँ रिफ्रक्ट्रीज्‌ 
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